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“यांद हम सब सच्चे दिल्लों 
से गांधो जी के सिद्धांतों को मानें 
तो वे भरेंगे नहीं। वे हमारे अन्द्र 
ओर हमारे द्वारा जीवित रहेंगे 
किन्तु यदि' हमने उनके सिद्धांतों 
को नहीं मांनां ओर शिक्षाओं को 
शिक्षक के साथ ही भर जाने दिया 
तो हम्न गिरेंगे, ओर वास्तव में उन 
की हत्या के हम भी दोषी होंगे ।” 


चक्रवर्ती राजगोपाल।चाय 
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भारतीय आत्मा 
पूज्य बापू के चरणों में श्रद्धा का यह फूल 


सादर समर्पित 


दो शब्द 

आज हम ठढाइ हजए वर्ष के बाद भी बुद्ध के परिनिवाण को नहीं भत्ते 
हैं, नहीं भुल्ल सकते हैं | बापू का 'महज़्याण भारत भूमि के महिमामय इंति- 
हस की एक ऐसी दुधठन! है, जेसी उससे पहले कभी नहीं घटी | 'महाप्रयाण' 
के सस्पादक हय ने 'महाप्रयाणएं का संकलन कर बतेमान पीढी की है? नहीं, 
अपनी आने वाली! पीढ़ियों की भी सेवा की है । 

प्राथन है कि बापू का जीवन ओए 'महफ्याण इमोरे अन्मेरे पथ के 
कुछ प्रकाशित करे । 


काशी बिद्यापीठ । आनन्द कोसल्यायन 
२, ३. ४८. 


भामंस 

हमें तो उस हत्यारे की बुद्धि पर तरस आता है. जिसने यह सोचा कि 
गांधीजी के शरीर को गिराकर वह गांधीत्व को भी घराश्ायी कर देगा! वह वस्लुतः 
सत्यु का अर्थ दी नहीं समझ सका । उसने यही समभा कि सृत्यु का अर्थ है केवल 
शरीरान्त ओर बह गांधीजी को मारकर गांधीजी के बिचारों का भी अन्त कर डाल्षेगा 
ओर उस भहान्‌ दीपक की छौको अकस्मात्‌ शान्त कर देगा जो दुनिया को आज्ञ भी 
प्रकाश दे रहा है । अतः उसने गोलियां दागीं--गांधीजी का तप)पूत शरीर भूमिपर 
आ गया, लेकिन गांधीजी का गांधीत्व आवरण मुक्त होकर और भी घसक उठा । 
यह केसा अचरज, पागल हत्यारे का आंत मस्तिष्क भी सचभुच यह देखकर 'चक्षर 
काटने छगा होगा। 

शरीरान्त में भोत देखना ओर जीवित रहकर जीवन की चरम उपलब्धि 
आप्त करने का प्रयास ये दोनों दंभी और अहंकारी मनुष्य छी भावनाएं रही हैं.। 
ऐसे मनुष्य कायाके अमरत्वके पुजारी और आत्मा के पिरोधी हुए हैं। और इस 
कारण वे अपनी मानवता तक को गयां बेठे । ऐसे ही प्रकार के मनुष्यों को हमारी 
पौराणिक गाथाओं में राक्षस” कहा गया है। रावण और हिरण्यकश्यप ऐसे दंभी 
मनुष्यों ही के अतीक हैं। ये दोनों कमी मरना न चाइते थे और सदा अमर रहकर 
जीवित रहना चाहते थे। वे जीवन के चरम सत्य, सुख और ऐहबर्य को शरीर 
में रहकर ही प्राप्त करता चाहते थे | रावण ने तो कहा जाता है सपेह स्वर्ग जाते के 
लिए सोपान तैय्यार करने की योजना भी घना ली थी परन्तु इस सारे दंभ और 
अहंकार का अन्त क्या हुआ (--घृणित मृत्यु और बह भी फेवछ एक साधारण 
मानव राम के द्वारा । 

भाज अमरत्व छोलुप राषण को मिदे अनन्त थुग बीत चुके हैं, पर शाम 
बिना देह का अमरतस्वप्राप्त किये भारतके अत्येक व्यक्ति के हृदय में आज 
भी आसीन हैं। इससे प्रकट है, कि देह का अमरत्व प्राप्त फरने की चेष् एफ 
राक्षस्ती प्याज, और सत्य का विरोध है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि 
अमरत्य वेह का नहीं, सत्य का अथवा आत्मा फा छक्षण या गुण है। इसलिए जो 
अतित्य है उसका विनाश जावश्यक है लेकिन उसके बिनाश से 'तित्यः को 


वरित्राह् सही हो सकता | 
कक 


नश्वर देह अनइबर आत्मा का परिधान मात्र है और गीता के कथत्ता- 
मुसार यह पुराना पड़ने पर बदछा ही जाता है । परन्तु भोतिकता और देह के 
उपासक इस सत्य की उपेक्षा करते रहे हैं। वे देह को ही सब कुछ मानते हैं 
इसलिए उनका प्रहार देह पर हुआ फरता है। गांधीजी के हत्यारे को शेरणा दैने 
वाले व्यक्तियों ने भी यही सोचकर तो गांधीजी को मरवाया। परन्तु क्षण वे जरूर 
शिर धुनते होंगे यह देखकर कि गांधीजी का शरीर तो गिरा लेकिन देह के भीतर 
के गांधीजी आज ओर भी उन्चर, स्वर्णिम ओर स्वर्गीय आभा से युक्त होकर 
मानवता के हृदयाकाश्ष में जाज्वल्यमान सूय्ये की तरह चमक रहा है। 


मृत्यु तो जीवन का दी दूसरा पहलू है। अनन्त काल के अंधकूप 
से उसकी उत्पत्ति हुई है और उसी अनन्त में जाकर उसकी निष्पत्ति भी होती है । 
महाकाक्ष से सृष्टि की उत्पत्ति हे ओर प्रहकाली से उसकी निष्पति; तो मरना जीवन 
की कोई विरोधी घटना नहीं बह तो जीवन के प्रवाह में एक धारा है। ज्ञीवन 
को पूणेता प्रदान करने का कास भी इसी स्रुत्यु का है जिससे साधारण भलुष्य 
इतना डरा करता है | जीवन की बिखरी हुई सीमाओं को आबद्ध करने वाली यही 
मृत्यु तो है। जीवन एक गति है, एक छूय है, एक बढ़ता हुआ प्रवाह जिसे परि- 
वेष्ठित नहीं किया जा सकता। जीबनका चकढ चित्र जबतक चलता रहता हे 
उसकी पूरी तरवीर अंकित नहीं की जा खकती । ओर बिता अंकन के जीवन का 
मूल्यांफंत करता भी कठिन है। जीवन असीस है ओर जबतक वह सीमाओं के 
भीतर वेष्ठित न कर लिया जाय उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता । इसलिए 
चर्तेमान युग के एक जर्मन दा्शनिक ने कहा है' कि "४४ 077 [7806 ई07 ॥7० 
62008 977077४ ०£ ॥6 8 70०207' ज्ञीवर्न फी 'बछती हुईं तस्वीर के लिए स्त्यु 
ही एक सम्ुवित चोखद है. ( 777000श0, ०४ ०४४८:४०8, ९, 76 ) ! 


मिःसन्देह आज मृत्यु की चोखट में आवेष्ठित होकर महात्मा गांधी के 
जीवन की तस्वीर अपने पूर्ण रंगों के साथ चमक उठी है। आज' इस तस्वीर का 
सोंदर्य पूर्णिभा के चन्द्र की तरह पूर्ण समुज्ययज्ञ होकर चमंकने कगा है। 

भृत्यु ने निःसन्देह और निर्षिधाद रूप से गांधीजी के जीवन को पूणोता 
प्रदान कर दी है'। आज संसार स्वीकार करता है कि गांधी जी मरफर अमर दो 
गये हैं। गांधीजी ज्ञवतक जीवित रहे काया भोर शरीरफे मोह से अछूग रहकर 
आत्सा और परमात्मा के साथ मिछकर इस भूमि पर सत्य, अहिसा ओर प्रेस 

४] 


का राग आह्ापते रहे । उनके इस राग की ध्वनि मरने पर आज ओर भी तीज्र 
और मधुर होकर बिश्व की आत्मा में गू'जने लगी है। उनकी यह कल्याण कलित 
रागिनी कभी मर नहीं सकती । गानेवाला चढा गया हे लेकिन उसके संगीत को 
लय विश्व में शांति विखेश्ती हुईं घूमती ही रहेगी। गांधीजी सर गये हें, किन्तु 
उनके बोल जगत को नित्य सुनायी पड़ते ही रहेँगे। क्‍योंकि गांधीजी एक सत्य थे 
जिसका बिताश असंभव है! मानव में जबतक थोड़ी सी भी सभ्यता, हिंसा! के 
प्रति विरक्ति ओर जीव तथा गआ्रणियों के अति दया-माया के भाव विश्वमान रहेंगे 
गाँधीजी के सन्देश उनके कानों में साहस ओर उत्साह भरते जाँयगे। 


गांधी एक ऐसा अकाश पुंज है जिसका उजाला कभी शांत न होगा 
ओर दिंसा से पूरित काले भोर अंधेरे भाग में फंसने से रोकने के किए मानव जाति 
को रोशनी देता रहेगा । तब हम क्‍यों कहें, गांधीजी मर गये--गांधीजी शरीर 
से मरे हैं लेकिन आत्मा के रूपमें सत्य के रूपमें ये अजर हैं अमर हैं और नित्य 
हैं। सत्य और ईश्वर का वह साथी भछा मर फ्ेसे सकता है। हमें आशा है 
गाँधीजी के महाअयाण की कहानी हमें साधारण सोतके शोकके बढदछे जीवनपर 
विजय पाने की शक्ति ओर प्रेरणा प्रदान करेगी ओर हिंसा तथा द्वेष से पूर्ण इस 
संखार पर छाये अंधियारेको प्रकाशित कर उसे दूर हृटा देगी । 


इसी उद्देश्य से भ्रेरित होकर हमने बापू फे--महाप्रयाण की कहानी 
को अस्ुत पुस्तक में संकल्षित किया है। यदि मद्दात्रयाण की यह कहानी अपने 
इच्छित ध्येय में सफछ हुईं तो हम अपने इस अयास को व्यर्थ न सममेंगे । 


इस पुस्तक के प्रफ पढ़ने ओर ब्लाक बनवाने में इसमें अपने कर्माटक के 
विद्यार्थी सिन्र भरी गजानन शर्मो ओर श्री सहावलेश्वर भट्ट से बहुत मदद मिक्की है 
जिसके छिए हम आभारी हैं। पुस्तक के बारे हमें प्रो, गोराबाता खुशालजैन से 
उपयोगी सुआाव और लेखोंके संकलतमें श्री दिनेशचंद्र सफछानी ( विद्यार्थी तृतीय 
बेब, शाक्षी विधापीठ ) से सहयोग प्राप्त होता रहा है जिसके लिए धरम हन्हें 
हेंदस से धन्यवाद देते हैं। 


पुस्तक में जद तहां जो कुछ घरुटियां रह गयी हैं उनके किए पाठक हमें 
क्षमा ही न करेंगे किन्तु सुधार के सुझाव भी अबश्य केंगे। 
ग्‌ 
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बापू चले गये 


बापू 'बक्े गये ! किसी को विश्वास न द्ोता था। रेडियो और अखबार की 
खबरों को सुनकर और पढ़कर हृदय जम गया। आखें पथरा गई ओर आत्मा में 
शुन्यता व्याप्त हो गई थी-छेकिन जो होना था सो दो चुका था ! निरभ्न आकाश से 
बिजली असंभव है लेकिन गिर चुकी थी; और संतप्त हृदय से दुनिया ने अखबारों में 
छपे नई दिल्ली से प्रेषित इस समाचार को पढ़ां-- 


नये दिल्ली ६० जनवरी १ 


जब वे शामकी बिड़ला भवन में प्रार्थना के मैदान की तरफ जा रहे 
थे तो किसी ने उन पर चार बार गोली चलायी | वे सख्त घायल हुए | 
डाबटर तुरंत बुलाये गये | 

गांधीजी ५ बजकर ५ मिनटपर बिड़छा भवनसे बाहर निकले और अपनी 
दो पोभजियोंके कन्धोंके सहारे प्रार्थना की जगह पेदल जाने रंगे । ज्योंदी बे मंचके पास 
भाये भीड़ दो दिस्सामें छेट गयी ताकि गांधीजी बीचसे होकर निकछ जाय॑े। 

भीड़में से एक आदमीमे, जो ३०-३५ की अपस्थाका था और खाफी वर्दी 
पहने था, गान्यीजीके पास आते ही करीअ २ गजके फासक्ले परसे उसपर रिवाल्वरसे 
४ गोलियां चढ्वायीं । 


गांधीजीके पेदमें भोली छगी भोौर ने उसी दम गिर पड़े | उनकी पौत्ियों 
आभा गांधी और महतु गांधीने उनको पकड़ छिया ओर रोने छगी। यदद सब इतनी 
जक्दी हुआ कि भींड्सें किसीको पता ही नहीं चला कि क्‍या हुआ | भीड़में से कुछ 
छोग दृश्यारैपर टूट पढ़ें और उसे पकड़ छिया। भीड़में से कुछ तो आंतकित होकर 
बेतहाशा भागने छगे और बाकी छोग उधर झपदे जद्ां गांधीजी पर गोडी 'चत्ायी 


गयी भी । 
| 


मद्दाप्रयाण 

गांधीजी, जिनके शरीरसे खुन बह रहा था, तुरंत ही बिड़छा भवनमें छे 
जाये गये जहां तुरंत डाक्टर बुछाये गये। जिस कमरेमें गांधीजी पड़े रहे उसमें 
किसीकी अन्दर नहीं जाने दिया जाता रहा। 

आये घंटे बाद ४-०० पर गांधीजी के कमरेसे एक आदमी बाहर आया 
ओर उसने कद्दा--- 


“बापू नहीं रहे !” 

बाहर भीड़ जो गांधीजीके बारेमें जाननेकी उत्सुक खड़ी थी गांधीजीके 
निधनकी बात सुनकर पत्थर जेसे हो गयी । 

दाह संस्कारके किए गांधीज्ञीका शव फछ जमुना घाटपर ले जाया ज्ञायगा | 
कछ ११ बजे बिरछा भबनसे रथी निकलेगी ओर ४ बजे शामकों श्मशान घाट पर 
पहुँचेगी । 

जिस व्यक्षिने महात्मा गांधीकी हत्या की है उसका नाम है नाथू- 
राम विनायक गोडसे । यह व्यक्ति ३६ वर्ष का सुशिक्षित मरहठा हिन्दू है । 


ज्ञात हुआ हे कि द॒ृत्यारा कछ ही दिल्‍ली आया था। पुरानी दिल्ली रेलवे 
स्वेशनपर प्रथम दर्जके “वेटिंग रूम” में उसका बिस्तर प्राया गया है । 


बह निर्मम क्षण 
ईशथर के सिवाय किसे भालम था कि उस सांध्य प्राथेना में जाते हुए क्‍या 
होने बाला है। मरर्थना की भीड़ तो गांधीजी की अतीज्षा में थी ओर प्रवचन सुनने की 
उत्सुकता किए थी, और गांधीजी आा भी गये थे केकिन भगवान की इच्छा वे आये 
और रुढा करके 'वले गये । भगवान ने क्‍या उन्हे अपने पास बुढा लिया था क्योंकि 
भन्तुष्य बहुत नीचे मिर चुका था ओर देवत्व के लिए स्थान न रह गया था ९ इसीक्षिए 
वे आये और तुरन्त चछे गये | उम्र निर्मेम क्षण का विवरण एसोसियेटेड प्रेस के 
संबाददादा ने इस प्रकार अखबारों में विधा था-- 


/छाभ्॒ग ५०० व्यक्तियोंकी भीड़ प्राथेना सभाके छिए भांघीजीका इन्तजार 
कर रही थी। ५ चञ चुके थे । गांधीजी अपनी पोतियों जाभा गांधी और मु गांधीके 
४ 


भहात्रयाण 


कम्येपर हाथ रखे हुए बिरछा भवनके बाहर निकले ओर जैसी उतकी आदत थी संच 
की ओर तेजीसे बढ़ने छगे | जब गांधी भीड़फे नजदीक पहुँचे तो बह उनको 
रास्ता देनेके लिए दो हिस्सोंमें बंट गयी | 


जब महात्मा गांधी मंचसे १५ गज रह गये तो एकाएक गोढी चढहनेकी 
अवाज सुनायी पड़ी। अवाज दो गजकी दूरीसे आयी। मैंने इस आदमीको देखा, 
जिसने गोली चछायी थी । बह अपने दाहिने हाथमें सीधी रिवाल्वर पकड़े हुए था| 
इसीके बाद तीन बार ओर गोछी चलछनेकी आवाज आयी। 

इसके बाद ही मैंने गांधीजीको गिरते देखा। मार्ूम होता था कि उनके 
पेटमें गोली क्गी है। गांधीजी की घोतीपर खून बहने छगा । 

एकाएक भीड़में भगदड़ और आतंक फेछ गया । एक मिचटके छिए साल 
होता था कि भेरी सृत्यु दो गयी । 

गोली मारनेवालेके पास जो छोग खड़े हुए थे उन्होंने तुरत उसे पकड़ 
लिया। छ्ोगोंने उसकी कराई जोरसे पकड़ छी उसकी रिवाल्वर गिर पड़ी । गोली 
मारनेषाछा फोजी ढरंकी खाकी कम्मीज ओर पतलून पहने हुए था । 

पहुरा देनेवाले सिपाहियोने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। सहात्मां गांधी 
जहांपर पड़े थे में उसी ओर दोड़ पढ़ा | 

मैंने देखा गांधीजीके शरीरसे खुम बह रद्दा था। उनकी आंखें बंद थीं और 
सर एक ओर झुका हुआ था। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। माद्म हो रहा था कि 
वे प्राथंना कर रहे हैं। उनकी पोतियोंति उन्हें बेठा दिया और तुरन्त ही चार पांच 
आदसी उन्हें, उठाकर बिरछा भवनमें ले गये। जिस कमरेसें गांधीजी किठाये गये 
उसके द्रवाले बन्द्कर विये गये और फिसीको उनकी जगहजानेकी इजाजत 
नदीं दी गयी । 

बिरता भवनके बाहर में अपार भीड़में खबा रहा। उसके बाव मैंने दीवान 
वस्नसकालकी बाहुर निकछते हुए देखा। मैंने पूछा भांधीजी केसे हैं। उन्होंते 
उत्तर दिया, महात्मा गांधी अ्रभी जीवित हैं। इसके पाँच मिनट बाद हीं केम्पका 
एक शादसी बाहर मिकका। उसका चेहरा पीढ़ा पढ़ गया था। उसने कहा “बापूका 
स्पर्गवास दी गया।” 
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महप्रयाण 
जवाहर लाल रो पढ़े, और पटेल अवसन्न थे | 


बापू 'चढा गया ! जबाइर ढाल का हृदय सन्न हो उठा था ! बिड़छा भवन 
में बापू की निष्प्राण काया के बगल में आंखों फी हथेढी १९२ रख बापू का प्यारा 
जवाहर सुबकियां के रहा था ! हां, तभी यकायक उनका और उन्हीं के पास शोक और 
सम्तापमें इबे उन के प्रिय साथी सरदार पटेल का हृवथ यह सोचकर और भी कराह 
उठा कि असंख्य बापू की भारत सन्‍्तान और विश्व के नर नारी बापू के निधन से 
बेहोश हो रहे होंगे! उन्‍्दोंने आंसू पोंछ डाले और 'रेडियो' पर आकर छोणों की 
भराये कठ से सांत्वना देने लगे । वे बोल रहे थे या रुदन कर रहे थे यह सोचकर 
रेडियो पर बैठे नर नारी और बाल-इद्ध भी रो पड़े । 

दूसरे दिन अखबारों में यह रुदून भरा भाषण सब ने पढा। नेहरुजी बोले 
थे; प्यारे भाइयो और साथियों ! मैं आपके सामने बोलने आया हूँ पर किस तरह 
कहूँ और कया कहूँ समममें नहीं आता | एक अंधेरासा छा गया है.। हमारे प्यारे 
बापूका देद्वान्त दो गया । एक पागक्ष आदसीके दाथसे ऐसा हुआ। हमारी बड़ी बढ़ी 
उम्मीद खत्म हो गयी, ओर हम निराश हो गये । हमें गुस्सा, तकछीफ ओर निराशा 
तो होगी ही, दिल अफसोससे भरा है, लेकिन इसके बारेमें हम बादमें सोचेंगे। अब 
हमें करना कया है? ऐसे मौकेपर हमारा और देशका इम्तिहान द्वोता हे। जाहिर 
है कि प्यारे बापू जो फरते बह्दी हमें करना है । ऐसी फोई बात न दो जिसे ने पसन्द 
न करते। हमें बही करना है जो उनकी निगाहमें अश्ुुचित न होता, हमें उसकी 
हिंदायतें माननी हैं । 

वे गये पर वे सदा दिन्दके साथ रहेंगे।न कभी हिन्दुस्तान उन्हें छोड़ 
सकता है. और न वे कभी हिन्दुस्तानकों छोड़ेंगे। उनकी आत्मा दमें हमेशा रास्ता 
बतायेगी, उनकी निगाह यहीं छंगी रदेगी। ७८ साढकी उम्र तक उन्होंने हमें सबक 
सिखाया, धमें आजादीके दरवाज़े तक पहुँचा दिया और आज वह रोशनी छिन 
गयी और अंबेरा छा गया। केकिन नहीं इस देश और दुनियासे उनकी रोशनी कभी 
नदीं इंदेगी | १००० साढ्ध बाद भी उनके सबक हमें और दुनियाकी सारा दिखायेंगे। 
दुनिया कदेशी कि एक इन्सान था, जिसने इस देशको रोशनी दी। मैं कहां तक कहूँ 
इस वक्त तो मुझे इतनादी कहना दे किहम मर्दोंकी तरद इस तुखकों बर्दाश्त करें| हमें 
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मिलकर, छोदे मोटे झगड़े खत्मकर एक होकर जहर ओर उत्तेजना का सामना करना 
है, उसपर काबू पाना है । ओर उसे खत्म करना है, जिसकी वजहसे हम गछत बात 
करते रहे हैं। छेकिन हमें इस जहरका सामना करना है अपने रास्ते चलकर बापू के 
रास्ते चल कर। इस शानदार मुल्कके शानदार नेताके रास्ते हमें चलना हे । हमें उस 
नेताकी शानके खिलाफ कुछ भी नहीं करना है । 

इस वक्त में कलका कार्यक्रम बता दूं । 

कल साढ़े ग्यारह बजे बिड़छा दाउससे बापूका शरीर उठेशा। शहरकी खास 
सड़कोंसे होता हुआ जमुना नदीके फिनारे जायगा। शामको चार बजे दाहक्रिया 
होगी। जो कोग गांधीजीके अन्तिम दश्न करना चाहें वे रास्तेमें किनारे खड़े 
हो सकते हैं। 

यह तो दिल्लीके किए ग्रोम्राम है । देशमें हर जगह लोग कल उपवास करें 
ओर शामफो चार बजे नदी या समुद्रके किनारे जाकर प्रार्थना करें, ओर सोचें और 
अपनी खराबियां निकालें। और प्रतिश्ञा करें कि सारी उप्र उन्हींके बताये रास्ते--सच्चे 
रास्तेपर चलेंगे । यही प्राथंनाका सबसे अच्छा तरीका है |” 

ओर जवाहरछाढके चुप द्ोनेपर थोड़ी द्वी देर बाद हिन्दके उपअधान मंत्री 
सरदार बल्छभभाई पटेल भी भारतके रोते हुए हृदयों को सम्हालने के लिये रेडियो पर 
आकर खड़े हुए, वे कह रहे थेः--- 


“भाइयो और बहिनो ! मेरे प्यारे भाई पंडित जधाहरछार नेहरू का पेशाम 
आपने सुन छिया है। मेरा दिल दर्देसे भरा है। क्‍या कहूँ और क्या न कहूँ 
आजका अवसर भारतपर्षके छिए शोक ददे और शर्मफा है। में आज शामकी 'घार 
बजेसे बापूफे साथ था, और एक घंटेतक उनसे बातकी। फिर वे घड़ी निकालकर 
बोछे-मेरी प्राथनाका समय द्वो गया है; में 'बढूंगा | वे भगवानके भन्दिरकी 
ओर घर फिये, में पदांसे चला त्याया | सकानपर पहुँचा भी न था कि मेरे पास एक 
भाई आया और बोछा कि एक तोजपान दिलूने गांधीजीके ऊपर पिस्तौलसे'चार 
बार गोछी चढायी। मैं फोरम वापस ५६ुँचा । उनका चेहरा देखा। हमेशाका वही शान्त 
चेहरा था। उनके दिछके भीतर दया और क्षमाकें भाव धनके चेहरेसे प्रकट थे । और 
घहुतसे छोग भी वहां पहुँच गये | छेफिन यह तो अपना फोम करके चले गये। बन्द 

का 


महाग्रयाण 
दिनोंसे उनका दि खद्टा हो गया था। पिछले उपचासमें ही वह 'चले गये दवोते 
तो बहुत अच्छा होता । पिछले हफ्ते भी वह बससे बच गये । इस समय 
उन्हें जाना था। सो वह भगवानके मन्दिरमें पहुँच गये । 

समय दुख-द्रदका है, गुस्सेका नहीं, क्योंकि अगर हमने गुस्सा किया तो 
हम उनकी जिन्दगी भरका सिखाया सबक भूल जायंगे। जो हमने उनके जीनेपर 
न भाना उसे मरने पर भी भूले रहे, ऐसा धब्बा हम पर छूगेगा। इसलिए भाई जो 
उन्होंने सिखाया उसकी परीक्षा है। हमें शान्तिसे ओर मजबूतीसे पेर जमीनपर 
रखना है। हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ पड़ी हे,हमारे ऊपर इतना बोझ आ पड़ा 
है कि हमारी कमर द्ूटने ढछूगी। हम हमेशा उनका सहारा छेते थे। लेकिन हमारे 
जीवनका सहारा चला गया। चढ्मा तो गया ही पर वे हर मिनट हमारे साथ रहेंगे। 
जो चीज पे हमें दे गये हैं, वह हमारे साथ रहेगी। उनकी मदटी तो कल धामको 
वार बजे खत्म हो जायगी, पर उनकी आत्मा तो अब भी हमारे साथ है. और 
देख रही है कि हम कया कर रहे हैं। शायद इश्वरकी यही मरजी थी कि इसी 
तरह हम उनका बाकी काम पुरा करेंगे। में उम्मीद करता हूँ कि हम ना हिम्मत 
न हॉंगे। एक साथ मिलकर हमें बाकी काम अपने ऊपर ७ठाना है। ईश्वरसे 
ग्रा्थेनाकर हम इसीकी पतिश्ञा करें|” 


महामानव की महायात्रा 

बापू महामानव थे ! वे सब के प्राण थे | उन के चले जाने से सारे जीव 
ओर प्राणी व्याकुछ हो उठे थे ! दिल्छी तो मानों उनकी महायात्रा को देखने फे 
लिए उलट पड़ी थी। सारी राजनगरीही शोक में विह्वठछ होकर उन्मादिनी की भांति 
बापू के महाप्रयाण के जुछूस के पीछे रोती हुईं 'चढी जा रही थी, और जब रेडियो 
इस महायात्रा का वशुन सुना रह्य था, विश्वर॑र ऋनदन कर उठा था--राजनगरी तू 
धन्य है, तूने बापू की महायात्रा में उन्हें विदा देने का सौभाग्य तो प्राप्त किया! 

बापू की इस महायात्रा का वर्णन हिन्दुस्तान टाइस्स के विशेष संचाददाता ने 
इस प्रकार दिया था--- 

अर्थी के जुलूस की तेयारियां उसी समय श्धे रात्री से शुरु हो गईं जब कि 
देवदास गांधी, श्रीमती गांधी तथा अन्य परिजन और महात्मा गांधी फे निज्जी साथियों 
ने हिन्दुधम के अनुसार गांधी जी के शबको स्तान कराया | इसके बाद एक साधारण 
चटाई पर जो गुलाबके फूल्ञोंसे ढक दी गयी थी, प्यारे नेता को लेटा दिया गया! 
सारी रात छोगध जागे रहे और गीताका पाठ, श्लोक पाठ तथा रामघुन करते रहे | 

६ बजे सुबह बिड़छा भवन के द्वार खोल दिये गये ताकि भीड़ मत नेताके 
दशन कर सके ! दो चंदे तक हजारोंने शांतिपूवेंक दर्शन किया। लेकिन बाद में भीड़ 
इस तरह से बढ़ गई कि पुछिस कोई रोक्त थाम न कर सकी ! कईयोंकों भीड़के 
बरढ़नेसे चोटभी आईं ! अन्त्में गांधीजी के शवफी ऊपर रख दिया गया ताकि छोग 
बाहर दूर से ही देख सकें। 

इस सुबहकों मंत्रियों जो सबसे पहले पहुंचे वें थे--सरदार पह्छभ 
भाई पटेल ! उसके तुरन्त बादंदी नेहरूजी पहुँचे | वे जुछस के संबंध निर्देश करते 
हुए इधर उधर जाते दिखलाई पढुते थे। थे उत्त अनेक राजबूतोंकों, जो श्ट्रके बापुकी 
अभ्यर्थना और पूजाफे किए माछा छेफर यहदों आते जाते थे, घापूफे शवका दर्शन 
करानेफे किए अन्द्रभी किया जाते थे ! 

4 ५, 


भहाप्रयाण 
अमेरीकाके शजदूतकी पंत्नी श्रीमती भेडी गांधीजीके शबके पास 
खड़ी रो रही थीं | 

इसके बाद सरकारके सचिव और सिविल तथा मिहिट्रीके उ्वाधिकारी 
तथा अमृतसरसे एक विशेष बायुयान हारा सिखोंकादल पहुँचा जो अपने साथ सुवर्ण 
मन्दिरसे फूल ओर भेंट छाया था ! 

१० बजे दिनतक सरफारके तसाम मंत्री, कॉमेसी नेता ओर विधान 
सभाके सदस्य तथा भाचाये ऋषलानी, श्रीमती कृपलानी ओर श्री गेहरचन्द 
खन्ना बिरला भवतमें आ पहुचे। 

सरदार बलदेवसिंद महाप्रयाणके जुद्धसका प्रबन्ध करा रहे थे ! 

लन्दनके भारतीयोंके प्रतिनिधि डा० सी० एल० कतिश्रलभी वहाँ उपस्थित 
थे | हैदराबादके प्रधान मंत्री भी लायक अली नेत्रोंमें आँसू भरे शवके निकट तक गये ! 

गाँधीजी की अर्थी १० बजे दिनको बिड़छा भवनसे निकाढी गई । अर्थीको 
३० आदमी, जिनमें श्री देवदास गॉँधी,भ्री ज्ञी० डी० बिड़छा और श्री भाडगिरूभी 
थे, बाहर छाये ओर तब शवकों फूछों से सुसज्जित सेनिक गाड़ी पर रखा गया ! 
सारी भोड़पर आत्मिक शाँति सी छा गई और वे शवबपर गुलाबके फूछ बिखेरने छंगे। 
दूसरी ओर स्लषियाँ जोर जोरसे सिसक रही थीं। गॉँधीजी का शब श्वेत खदरमें किपटा 
हुआ था ओर राष्ट्रीय ध्यजासे ढेंक दिया गया था ! सिर भोर चेहरा खुला हुआ था 
ओर माथे पर चंदन केप दिया गया था ! 

११ बजकर ४३ मिनट पर जेसे ही गाड़ी पर छदा हुआ धॉँधी जी का धाव 
बाहर आया, शांखोंकी ध्यनि हुई और भाँधीजी की जथ से वाथुमण्डछ गज उठा। 
प॑० जवाइरछाछ नेहरू, सरदार पटेछ और सरदार बलदेवर्सिह शोकातुर होकर 
जुल्यूसका नेहृत्व कर रहे थे। गाड़ीके बीचके पावदान पर दाहिनी ओर सरबार 
बलदैवर्सिह और बायीं तरफ मेहरूजी खड़े थे | 

सरवार बल्कम भाई पटेल भहात्माजीके चरणोंके पांस बेठे थे और साममेसे 
श्री देषदास गाँधी बेठे थे । 


छाडे मोउण्टबेटल जुछूसके आगे आगे थे । गाड़ीके आगे गासधीजीके 
परिजन ओर आश्रसवास्री थे । भीड़फो चीरती हुई पुछिस और फौज शर्थोके 
५७ 


बका गुण, के 
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... शमहीढा वैदान- 
शोक सभा में पंडित नेहरू क्‍ 
देशधासियों को सांत्यना 


देते हुए 


७ इन्‍्नून् न» हू ता “१७ 


.. जीकेसरहारं फेल 
: - 'शोकप्रश्त जंनता-को २, 
सलिनाडैते हुए... 
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महाप्रयाण 


जुद्ूसके लिए मागे बनाती जाती थी। जुलसके बढ़नेके साथ साथ 'महात्मा गान्धीकी 
जय !! ओर "महात्मा गान्धी जिन्दाबाद”के नारे छगाए जा रहे थे ! 

जुद्सके आगे आगे सशख्रगाड़ीयाँ थीं। और उनके पीछे आमंड फोरसेज 
ओर बालेंटियरोंके प्रतिनिधि थे । उनके पीछे अश्यारोही ओर ह्वार्थोमें छाल वा श्वेत 
पताका छहदृराते हुए गवर्नर जनरकफे अंगरक्षक चल रहे थे! उनके पीछे गोरखा 
फोज, प्रमुख कांग्रेसी नेता ओर सिविछ तथा सेलनिक अधिकारी थे । तब शब बाढी 
गाड़ी थी जिसे आमंड सर्विसके सेनिक खींच रहे थे | 


गाड़ीके पीछे भांधीजोके कुदुम्बी ओर साथी थे। जुढ्सके पीछले भागमें 
सभी जातियोंके लोग थे ओर स्लियों की अपार भीड़ थी, जो गांधीजीके प्रिय भजन 
'रामघुन' को गाती जाती थीं ! 


जुलसके बदढ़नेके साथ साथ शबके पास बेठे हुए अमुस्ध व्यक्ति अदलते 
बदलते जाते थे। आचाय कृपलानी, छा० रशजेन्द्र प्रसाद और कुमारी मनी बेन 
पदेछ तथा श्री रामदास गाँधी बारी-बारीसे गाड़ी पर बंठते थे ! 

केवल सरदार बह्लभ भाई पदेल्ल पांच घंटे तक चट्टाभकी तरह अडिग होकर 

आपने प्यारे शुरुके घरणोंके पास बेठे रहे ! 

रास्ते भर छोग धर्थी तक पहुँचनेके लिए टूटे पड़ते थे और बहुतसे छता 
पर चढ़कर शांधीजीके दर्शन करनेका प्रयास कर रहे थे ! बहुतसे पेड़ों पर चढ़ गये 
थे। कोई लेम्पपोस्ट पर ही बंधा बेठा था,तो कोई किसी खम्से पर ही चढ़ गया था। 
अनेक छारियों ओर मोटरोंके सिर पर खड़े थे। प्रत्येक इस बातके प्रयासमें था 
कि वह भांधोजीके मुखका दृ्शेन करके ओर जुरूसके दृश्यकों देख सके। सबसे 
अधिक भीड़ इंडिया गेठ और प्रिसेज प्छेसके पास थी | ज्ोग शे रहे थे भोर 'मद्दात्मा 
गांधी” की जयका साश छगाते जाते थे । 


नेताओंके चेहरों पर हु।ख ओर शोककी स्पष्ट छाया अंकित थी। उन्हें 

पहचचानना कठिन था । ये छ्लोग ऐसे माल्यूम पड़ते थे जेसे १० वर्ष और बूढ़े दी गये हो । 

जुद्स विए्जों डिस्टिक्ट जेढके पास आकर रुका । छुछ ही हम्ते पहुछे यहाँ 

गांधीजीने कैदियोंसे बातें की थीं। गाड़ी पर फूछ और शुलूवक्ी पंस्ंड़ियाँ बिखेरी 
इ हे १६ 


मद्दाप्रयाण 
गईं | अर्थीके चिता भूमिके पास पहुँचने से पूर्व जमुना पुछ से छाछ किछे तक मानव 
मुंड ही दिखछाई पड़ते थे। 

दाद संस्कारकी क्रिया इस महाययात्राका अपूर्व दृश्यथा। सुन्दर सिकताकर्णोंके 
ऊपर चन्दनकी थिता बनाई गई थी! गांधीजी के परिजन ओर साथी चिताकों 
घेरकरः बेठे थे ! असुख आगतों को फूछ ओर मालाएं बाँठ दी गई थीं ! तब शबकी 
गाड़ी पहुँची । 

आभ्रमवासियेनि बापूका शव उठाकर चन्दनकी चितावेदी पर रखा ! इस 
दृश्य को देखकर लक्षों हृदय तेजीसे घड़क उठे | भद्दायात्राकी यह अन्तिम मंजिल थी | 

मानव समुद्र उसड़कर आगे बढ़ा ओर चिताके चारों तरफसे घिर गया। 


चारों तरफसे फूल ओर मातठ्यओंकी वर्षा होने लगी। पहली माज्ता चीनी राज- 
दूतने अर्पित की । 


अर्थी परसे झंडा हटाया गया तथा गांधीजीके शबपर 'घन्दूनकी शकड़ियाँ 
रखी गयीं | पण्डित रामघन दामों बेदके मन्त्रोरचारण फर पोरोहित्य कार्य कर रहे थे | 

चिताकी वेदी १५ मन चन्दनकी लकड़ी, ४ मन धी, २ मन सामभ्री, 
१ मन नारियल और १५सेर कपूरसे बनाई गई थी। 


७ बजकर ५४.० मिनट पर--.. 


श्री रामदास गांधीने चिताकों भ्रव्यक्ठित किया। थोड़ी ही देरमें दयाके 
मोॉंकोके साथ छपटे आसमानको उठने त्गीं! इस दृश्यकी देखकर भीड़ करुणाहर 
हो उठी ! आगकी छपढोंके ऊपर उठनेके स्राथ अपार जन समूह ने 'भहमत्मा .भान्धी 
अमर दो गये? का तुसुछ धोष किया । 

सरदार बल्छम भाई पदेढने जो भूमि पर बेठे हुए थे, एक रोती हुई 
बाढिकाके सिर पर हाथ रखा, मानो उसे समझा रहे हों। सरदार पे आध घण्टे 
तक मूति की भांति सिश्थल बेठे रहे ! नेहरूजीके चेहरेसे ऐसा प्रकट हो रहा था, 
मानों वे अपनी अवस्था से १० बर्ष अधिक वृद्ध हो गये हों । 

चिता अज्यज्षित होने पर धूआं तो शांत हो गया केफिन अपार जनसमूहके 
पेरोसि उठने बाजी धूलसे सारे दृश्यकों ढक दिया! तुरन्त ही हवाका एक जोखार 
झोँका आया और दृश्य फिर खुक्ष गया। 

१२ 
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लपटों २० फीट तक ऊंची उठ रही थीं। चन्दनकी पविन्न अग्नि ले अमर 
गांधीके नश्वर शरीरको भस्म कर डाछा था ! 


इस प्रकार महात्मा गांधीकी नश्वर काया यद्यपि हत्यारेके गोली दागनेके २४ 
घंटे बाद पवित्र अग्नि देव द्वारा भरमीभूत करदी गई, छेकिन उनकी अमर आत्मा 
भारत और विश्वके आणोमें अमर होकर चिरकालहतक रमण किया करेगी | 


गांधीका शरीर चछा गया लेकिन गांधीत्व कभी दुनियासे न जा सकेगा ! 
जबतक संसारम सत्य, अहिंसा, क्षमा ओर करुणा का अस्तित्व रहेगा तबतक 
गाँधी का अखित्व मिटठाये नहीं मिट सकता ! 


तब कोन कहता है शान्‍्धी सर कर चले गये, गान्धीतों मरकर 
अमर हो गये हैं । 


रे ह 


झन्तिम यात्रा समाप् 


शोकार्त्त भारत और भारत की सरकारने अपने राष्ट्रके बापूके गहाम्याणपर 
१३ दिन का नियसित शोक मनाया! इन १३ दिन तक पूरे राष्ट्र ने सूतक रखा 
और हृदय तथा कर्म द्वारा बापू! के प्रति जेसा कि पुत्र पुत्रियोंकी बांछित है अपना 
सांसारिक कर्तव्य पूरा किया । 

किन्तु कितना कठोर था यह कत्तेव्य ! प्रत्येक दि मोन और निसतब्धता 
में बीता | इन १३ दिनों मालूम होता था मनुष्यके साथ प्रकृति भी दूखामिभूत होकर 
मौन ओर नित्तब्ध है ! 

फूलोनि भुस्काना छोड़-सा दिया था, चिड़ियों ने चहकना ओर ऊपा 
ने विहंसना ! 

१९ ता० फरवरी सूतक का १३ वां दिन आया ! महाग्रयाण का यह 
१३ वां दिन महायात्राका अन्तिम दिन था ! शांधीजी की अस्थियां इस दिन त्िवेणीके 
संगम पर गंगा और यमुनाकी अनन्त गोदमें विसर्जित होनेको थीं! अतः बापू 
की अस्थियों को लेकर ११ ता० फरवरी को सुबह ६ बजकर .३० मिनट पर 
दिल्डीसे स्पेशड गाड़ी रवाना हुई और १४ वा० सुबह नो बजे प्रयागतीर्थ में आ पहुँची! 


स्पेशल गाड़ी जिस स्वेशन पर पहुँचती भारतके नर नारी ओर बाढ-बृद्ध 
इस तरहसे “भत्थियों' को देखनेके लिये दूठ पड़ते मानों वे अपनी शांखों से यह 
जान छेना चाहते हों कि कया सचमुच गाड़ी में बापू नहीं केवल उनकी आस्थियां 


हैं; ओर तब प्रत्यक्षका दृशेन करने के बाद बोझिल हृदय और मनको लेकर ने ममौद॒त 
से छौट जाते ! 


कितना हृदय ब्रिदारक वह दृश्य था ? 


हिन्दुस्तान ठाईम्सके संवाददाताने जो स्पेशछ दनके साथ पिल्लीसे 


प्रयाग आंच था, इस प्रकार अन्तिम मद्दायांत्रा का पियरण दिया थाः-- 
श्र 


महाप्रयाण 


“अस्थि स्पेशलने जो महात्मा गांधीके पविन्न अवशेषोंकों लेकर दिल्ली 
से इलाहाबाद को रवांना हुई, तमाम पूराने रेफार्ड तोड़ डाले। गांधीजी के जीवनकाछ 
में भी कभी गअशंसा गाती हुई और “महात्मा गांधी की जय! तथा 'बापू जिन्दा बादः 
चिल्छाती हुई इतनी भीड़ गाड़ीके पास जमा न हुई थी। इतनी भीड़ होने पर भी 
पहले कभी किसी गाड़ी ने अपने नियमित समयका पालन न कर सका था। मार्ग 
में आसानी से २० लाख आदमी अस्थिके छिब्बे का दशेन कर सके ! 

मार्ग भरमें अनेक हृदयरपर्शी घटनाएँ देखनेको मिलीं, केकिन श्रीदेवदास 
गांधीके सबसे छोटे छड़के गोपू; जो अभी ३ वर्षका है, को भावुकता का दृश्य बहुत ही 
हृदय विदारक था | गाजियाबादमें 'भहात्मागांधीकी जय! का नारा सुनकर वह जाग 
उठा ओर स्वयं भी दो बार 'महात्मागांधी की जयः चिह्ल्ञाया | उसकी इस तोतछी 
पुकार ने सबकी भावनाओं फो जगा छाल्ा और बहुतों की आंखें भर आईं । चार 
घंटे' बाद रारते में जब उसने एकाएक असंख्य भीड़ फो महात्मा गांधीकों जय 
चिल्लाते सुना तो गंभीर होकर गोपू ने अपनी माँ से पूछा “सब' भद्दात्मा गांधीकी 
जय कह रहे हूँ. तो क्या बापू छोट आवेंगे १” निःसन्देद्द ये ही भाव दूसरों में भी थे ! 


दूसश हृदयमाही दृश्य बह था जब कि कानपुर स्देशनपर मूर्च्छत दो 
जाने से एक अधेड़ व्यक्ति को स्पेशछ कम्पाटटमेन्ट में के जाया गया | होश में आने 
पर वह प्रार्थना करने छगा कि उसे भीड़ में जाने दिया जाय, क्योंकि उसे अप्थिके 
दर्शन करने हैं ! वह चढा गया लेकिन फिर मूच्छित हो बह्म ! 


अस्थि स्पेशलमें 


लगभण २५० आदमी थे जिन में ३२२ प्रत्रकार और फोटोग्राफर भी 
शामिंत थे | भारत सरकार का प्रतिनिधित्व श्री० फे० सी? नियोगी करते थे ! रेलवे 
के चीफ कमिश्नश बकवेले भी यह देखने के छिए साथ थे कि गाड़ी निधोरित 
समय पर चलती रहे | भारतीय रेलवेके इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि 
शेकके चीफ फमिश्नर ने भीड़ के साथ तीसरे दर्ज में सफर किया! इन्तज्ञाम में 
कोई भ्रुट्री न थी । 


गाढ़ीकी देख रेख के किए ४०० सीकके छम्बे शस्ते में हर फर्कोग पर 
१५ 


महप्रयाण 
एक गांड खड़ा कर दिया गया था। कानों कान गांव गांव में खबर पहुँच गई 
थी कि अस्थि स्पेशछ आनेबाली है, इसलिये सबत्र आप्तीणोंकी भीड़ इकट्ठी दो गई 
थी । स्पेशलके पहुंचते ही सब द्वाथ जोड़कर मस्तक नवालेते और इस बात से हृर्षित हो 
उठते थे कि उन्होंने अस्थि वाले डब्बे को देख सका ! 

गांवका एक धनी व्यक्ति हाथी पर चढ़कर आया था ताकि ठीक तरह 
से अस्थि के दशन कर सके ! 

एक गांवके पास ट्रेन के पहुंचने पर स्कूछके बच्चे दौड़े हुए ट्रेनकी तरफ 
बढ़े किन्तु उनके नन्‍्हें पांच उन्हें बहां तक न पहुँचा सके ! इसलिए ५०० गजकी 
दूरी पर ही खड़े दोकर उन्होंने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया और श्रद्धाके 
साथ गाड़ीकी दिशा में अपने हाथमें के फूल फेंक दिये ! 

अस्थि ट्रेनकी यात्रा नई द्ल्छीके प्लेटफार्म से आरम्भ हुई! तड़के ४ 
बजकर २० मिनट से हो दर्शकों की असंझ्य सीड़ अरस्थि कम्पार्टमेंट के अग॒ल 
बगल में एकत्रित होनी शुरू हो गई थी। भीड़ संयमित थी ! स्टेशन पर अन्य 
लोगोंके साथ प्रधान मंत्री पं० नेहरू ओर ट्रान्सपोर्ट मंत्री श्री मथाई मोजूद थे ! 

स्टेशन पर अस्थिघटके इदंगिद बेठे हुए प्रत्येक व्यक्ति शीताके 
शोक पढ़ते जाते थे ! 


महायात्रा का आरस्भ 


स्पेशक ट्रेन ठीक ६ बजकर ३० मिनट पर महायात्राके छिए रवाना हुई ! 
स्टेशन ओर उसके बाहर एकत्रित हुए अपार जन समूह ने गाड़ी के बढते ही 
गाँधीकों जय के नारे से आसमान को गूजा दिया ! 


अवसर के अनुरुप दिल्ली स्देशन बिज्ञकुछ शांत था! सशक्ष पुलिसका 
कदम फद्स पर प्रहरा था | जिस समय अस्थि स्पेशल पुछ से गुजरी यमुना नदी पर 
कुटरा छाया हुआ था। ओर नीचे बहता हुआ पानी तेजीके साथ भस्थि दानको 
लेनेके लिए प्रयागकी ओर बढ़ता भाद्टम पढ़ता था ! 
अस्थि ट्रेन सबसे पहछे गाजियाबाद में रुकी। स्टेदास पर स्त्री पुरुषोंकी 
अपार भीड़ थी। अस्थि कम्पार्टमेंट के पस पहली कतार खियों की थी और 
। 


महाशत्रवाण 


उनके बाद पुरुष थे। स्पेशल ट्रेलके रवाना होनेके बाद तक भीड़ जमा होती ही 
जाती थी। 

खुरजा में बहुत से कोग दर्शन के ढिए पुर और पेड़ों पर चढ़ गये थे ! 
अस्थि कम्पा्टभेंट से शामधुनकी आवाज' आने पर हजारों की भीड़से भी वही 
प्रतिध्यनि होने छभी । 

अलीगढ़में भस्थि ट्रेन नियत समय पर पहुंची। हजारों स्त्री पुरुषोंके 
साथ रठेशन पर छतारी के नवाब ओर श्री मुहम्मद इस्माईल भी भोजूद थे ! 

भीड़ ने चारों तरफ से ट्रेन पर फूछ बरसाये। 

मार्गमें गांवके नर नारी ट्रेलको आते देख अपना कार्य जहांका तहां छोड़कर 
अस्थि की अचेना में भस्तक नवाते जाते थे ! 

हाथरस स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि उसे सम्हालना दुष्कर द्वी 'पढछा ! 
सब अस्थि घटको देखने के छिये दृट पड़ते थे । 

इण्डल्ा में तो भीड़की हद ही हो गई ! करीब एक छाख स्टेशन पर एकन्रित 
दो गये थे । उन्हें सम्भालना या संचाठन करना पुलिस और सेनिकॉके बश में न रह 
गया। सब झस्थिके दर्शनको पागल से होकर घंसते जा रहे थे। यह धक्ता-पेछ ट्रेने 
रवाना दीोने पर ही शांत हो सकी । 

कानपुरका दृश्य अत्यन्त निराक्ा था। यहां पर ट्रेन दो घंठे रुकी ! 
रेलवे छाइनकफे ५० मील तक दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ खड़ी थी ! कुल मिलाकर 
करीब ५० लाख छ्ली पुरुष भीड़ में होंगे। इतनी भीड़ फभी न हुई होगी! कितने 
इस भीड़ में मूच्छित हुए ओर गिरपढ़े कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन आदत कोई नहीं हुआ। 


बीच बीच में रामघुन थाया जाता था। छेफिन महात्मा गांधी की जय! फो 
आंबाज अषिरत रूप से गू'जती रही। द्रेलके शबाना होने पर तो लोगों मे मारों से 
आकाश को ही मानों चीर डाढा। १५ भीनंठ तक ट्रेन को फ्रेंचुए की तरह 
घिसकना पड़ा, क्योंकि मीछों तक छाइन के दोनों ओर दर्शोकोंकी प्यासी भीड़ जमा 
थी। भीड़ में यूरोपियन भी शाम्रिक् थे । 
इस भीड़ के कारण बांताबरण इत्तता गरम हों चला कि कम्पादमेंट 
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में बेठे हुए छोग भी ऊब उठे । कानपुर से गुजरने के बाद ही खुली हवा मिल 

सकी ! निःसन्देद्द गत नेवाके वियोग में कानपुर गला फाड़ फाडू कर बिलाप कर रहा था। 
रजुछाबाद में ट्रेन ११ घंटे रुकी । यहाँ से फिर वह ७ बजे प्रातः चढी 

और ९ बजे सुबह रामघुन के संगीत में लहरती हुईं प्रयाग के पुनीत स्टेशन पर 

आ ढगी | स्टेशन पर पं० नेहरू और पं० पंत के नेतृत्व में तमाम मंत्रीगण एकन्रित थे । 


त्रिवेणी में अस्थि विसजन 


( ऐसोसियेटेड प्रेस द्वारा प्रकाशित अस्थि विसर्जन का मार्मिक विवरण ) 


महात्मा गांधीकी अस्थियोंको दिल्‍्लीसे छानेबाली स्पेशल ट्रेन आज' सबेरे 
ठीक ९ बजे प्रयाग पहुंच गयी । 

सेशनपर कुछ खास छोगोंकों जानेकी ही अनुमति दी गयी थी, क्योंकि 
आदमियोंके इस महासमुद्रकों स्टेशनपर नहीं जाने दिया जा सकता था । 

जैसे ही “रघुपति राघव राजाराम” के भजनके साथ ट्रेन स्टेशनप९ पहुंची 
बसे ही सारा बातावरण शोक ओर श्रद्धांके साथ बिलकुछ शान्त हो गया। हिंद 
सरकारके प्रधानमंत्री पंडित जबाहर छाछ नेहरू, सरदार बह्छम भाई पटेल, मौलाना 
अबुछ कछाम आजाद थओर पंडित गोबषिन्द वक्लभ पंत शाड़ीके द्रवाजेपर गये 
ओर उन्होंने अस्थिघट के लिया । 

आस्थिघट कुर्सीपर रखा हुआ था ओर उसे पंडित जवाहरछार और उनके 
अन्य साथी बाहर के आये । 

मंत्रियोंने अपनी छोटी सी पंक्ति बना ढी और इनमें सबसे आगे थीं 
संयुक्त आन्तकी गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू । 

कुमाऊ पढटनके सेनिकॉने अस्थिघदको सलामी दी और जुदसक्े अशे 
आगे हो छिए। स्टेशनके पूरे भार्गपर जहांसे होकर घट के जाया गया, शुद्ध सफेद 
खादी ब्रिछी हुई थी । 

स्टेशसके बाहर अस्थिघटकों एक रथ पर रख विया गया। घटकों 


रखनेके लिए रथपर एक पंच बनाया गया था जी जमीन से १७ फीद हँचा था । 
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महाप्रयाण 

मंचपर भद्दात्मा गांधीकी एक सूर्ति रखी गयी थी । ओर मूर्तिके 
बगढमें अस्थिघट । 

बिगुर बजा और रथ चछ पड़ा। रथपर बेठे हुए छोगोंमें थे अधानमंत्री 
नेहरू जी, सरदार पटेल, श्रीरफी अहमद किद्वई। 

जुदसके आगे आगे बख्तश्बंद गाड़ियां और जीप कारें थीं एवं पीछे 
१२-१२ की फतारमें घुड़लबार पुलिस। रथके पीछे और अग॒ल पघणछ दोनों ओर 
भी रक्षा सेनिक थे । 

क्वीन्सरोड और केनिंगरोडके चोराहे पर स्थित गिरजेके निकट जब जुलूस 
पहुंचा तब तक भीड़ दो छाखसे ऊपर पहुंच चुकी थी । गिरजेफे अह्दाते में सेकड़ों 
व्यक्ति काहे बस्धोंमें विश्ववंध बापूके अवशेषोंके आगमनकी प्रवीक्षामें मौन और 
गान्तभावसे खड़े हुए थे । 

'जयः का कोई नाश नहीं रूगा कोई फुस फुस भी नहीं, फेवछ घोड़ीके 
टापों और मोटरके इंजनकी आवाज सुनायी दे रही थी। 

रथ गिरजेके सामने कुछ मिनट रुका और शोकाकुछ पर शांत बातावरणमें 
बापूका प्रिय अंग्रेजी गीत “छीड काइन्डली छाइट” सुनाई दिया । 

जुद्दत जैसे जैसे आगे बढ़ता था बेसे बेसे इसकी लंबाई बढ़ती नजर आती 
थी। सुबद जुदस निकलनेको था छेक्रित जिन सड़कों से होकर से जाना था उनपर 
मध्यरात्रिसे ही छोगोंने अपना डेरा जमा छिया था। 

पुरुषोत्तमदास पार्कके निकट आते आते जुछूसकी संख्या १५ छाखसे उसपर 
हो गयी होगी । पंडितजी कुछ समयके लिए रथसे उतर पढ़े और पेदुछ 'चछते रहे । 
बादमें अस्थिघटको एक बचख मोंटरपर रखा गया जो जमीन और पानी दोनोपर 
वछ सकता है। बत्तस मोटरपर भी पं० नेहरू तथा धन्य मंत्रियोंके अछाषा युक्त आंतकी 
गबनर श्रीमती सरोजनी नायडू थी । 

बत्तत मोटर पहले सरस्वती घाटकी ओर चछा। बादसें इस प्रकार 'चक्कर 
काट कर कि दशन करनेके लिए आतुर जनता अत्थि घटका दर्शन कर सके, मोटर 
गंगा यमुना सरस्वतीके संगमपर आया और शरीराभदास गांधीने वेविक मंत्रेकि 
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थीच छगभग २ बजे अपने पिता-राष्ट्रपित और बस्तुतः! जगतपिताके पार्थिव 
अवशेषोंका बिसजन कर विया। 
विसर्जित होनेके पूर्ष चारों विमानोंने बहुत नीचे आकर अस्थियोंपर पुष्पवृष्ठि फी । 
छोगोंने अंतिम प्रणाम किया । सहस्त्रों क्षियोंकी आखों से अश्रुधारा 'चल पड़ी-बहुत 
कठोर हंद॒य पुरुष भी अपने आपको रोक न सके। पं० जवाहरल्ञार नेहरूफों भी 
छोगोंने कई बार देखा अपने रुमालकों आंखों तक ले जाते हुए। अस्थियां जहूमें 
प्रवाहित कर दी गयीं । घट रख लिया गया | कुछ और कृत्य संपन्न करनेके लिए थोड़ी 
देरके छिए संगमपर रह गये नेता किनारे बापस आ गये । 
संगम तक भाते आते दशेनार्थी जनताकी संख्या ३० छाखसे ऊपर हो चुकी थी। 
इस क्ृत्यकी समाप्तिके बाद ही प्रधान मंत्री पं० नेहरूने करीब करीब 
आधघंटे तक भाषण दिया, कुछ रूँचे हुए कंठसे अधानमंत्रीने शुरू किया-“'आखिरी 
सफर खत्म हो गया, अंतिम यात्रा समाप्त हो गयी ।” 
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अंतिम यात्रा समाप्त हो गई 
( अस्थि विसजनके बाद संगमपर पं० नेहरू जी का श्रद्धांजलि भाषण ) 


आज राष्ट्रपिताकी अंतिम यात्रा समाप्त हो गई | पिछले पचास सालसे 
महात्मा गांधी देशभरमें घूम घूम कर जनताको सत्य ओर अहिसाका पाठ पढ़ा रहे 
थे। उनकी जन-सेवा स्वा्थरद्धित थी। अब यह महान व्यक्ति हमारेबीच नजर नहीं 
आयगा, लेकिन उनका संदेश हमारे साथ सदेव रहेगा। आज इस महामानबकी 
अस्थियोंका विसजन कर देनेके बाद हमारा माता समाप्त नहीं हो गया है बल्कि 
हमारा और उनका बंधन और भी €ृढह हो गया है । 

यह हमारा भाग्य था कि हम उसी समयमें रहे जिसगें महात्मा गांधीका 
अपतार हुआ और हमने उन्हें दाड़मांसके शरीरमें देखा। आने वाली पीढी उन्‍हें 
शारीरिक रूपमें म देख सकेगी लेकिन उसेभी उनसे चह्दी शक्ति मिलेगी 
जो शक्ति हमें मिली है, क्‍योंकि उनके व्यक्तितका प्रभाव अनंत काछ तक 
बना रहेगा । 

महात्मा गांधीके निधनके पहले हससब उनके पास जाते थे और उनकी 
सलाहसे तज्ञाभ उठाते थे । अब हम ऐसा न कर सकेंगे । अब हम उनकी ओर न देख 
सकेंगे और न वे हमारी कठिनाइयों और बोझामें हिस्सा बांट सकेंगे। अब हमें 
बिसा उनके ही सब चीजोंका सामना करना है'। लेकिन उन्होंने हमें जो सिखाया है 
बह सदा हमारे साथ श्रोत्साइन और म्रदशनके रूपमें रहेगा । 

महात्मा गांधीने देशको स्वतंत्रतांकी ओर ले जाते हुए भहिंसा ओर सांग्रदा- 
यिकताके विरूद्ध पाठ पढ़ाया । ख्तंत्रता मि्ठ जानेपर दम विभाजित हो गये और 
देशभरमें हिंसाकी एक बहुत बढ़ी लहर दोड़ गयी | एक पददर्छित देशंको अ्दिसाके 
द्वारा स्वतंत्र कराता मानव इतिहासमें अद्वितीय है| लेकिन आज स्वतंत्र भारत 


थाहरकी दुलियाकी चजरोंमें शमिन्दा है, उसकी भात्मामें ठेश्न छगी है । 
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कुछ दिनोंसे देशभरमें सांप्रदायिकताका विष फेछा हुआ है। अधिकांश 
व्यक्ति हिंसाकी ओर झुक रहे हैं और इसी हिंसाके शिकार हमारे सबसे प्रिय 
बापू हुए । इस हिंसाको यदि न रोका गया तो यह हमारी आजादीकों नष्ट कर 
देगी ओर आज हमें गंगाजीके फिनारेसे यह प्रतिज्ञा करके ही जाना है कि इस 
हिंसाको समाप्त कर देंगे। हमारे देशके नवयुवर्कोंकी बहुत बड़ी संख्या हिंसाकी 
ओोर जा रही है । हमें उनकी गलतियां दिखाकर उन्हें हिंसाके मार्गससे वापस 
छाना है । 

अपने राजनंतिक विरोधियोंके विरुद्ध हिंसाका प्रयोग करमा हमारी 
इच्छाओंके पिरुद्ध है। साथ ही साथ यह हमारे भविष्यके लिए खतरनाक है । 
हमने निश्चय करलिया है कि देशमें प्रजातांत्रिक शासनकी स्थापना होगी। बिना 
शान्ति-भंग अत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करनेका अधिकार है। यहां वही 
सरकार काम करेगी जिसमें अधिकांश जनताका विश्वास होगा। जो छोग इस 
प्रकारकी सरकारकों पसन्द नहीं करते और हिंसाके जरिये शक्ति छीनना चाहते हैं: 
उनके लिये स्वतंत्र भारतमें कोई स्थान नहीं है । 

देशमें हिंसा ओर सांप्रदायिक घुृणाका बाताबरण किस पकार उत्पन्न 
हुआ ९ इसके मुख्य कारण थे कुछ जिम्मेदारीके स्थानपर काम करनेवाले व्यक्ति 
जिन्होंने नयी पीढ़ीको गुमशह किया और अपने स्वार्थ साधनके लिए अनजान 
जनताका बेजा फायदा उठाया | यह हो सकता है. कि इस स्थितिका सामना 
करनेके लिए हम पहले कुछ कमजोर साबित हुए हों, लेकिन आज़ शाष्ट्रपिताका 
अंतिम संस्कार करके हममें कोन है. जो हिंसाका नाश फरमेकी भ्रतिज्ञा न 
कर लेगा । 


आज हम सभी उदास भोर भारी दिछ लेकर घर लौटेंगे केकिन हमारे 
इस दुखमें इस शंका मिश्रण भी होगा कि महात्मा गांधी ऐसे मद्दाव व्यक्ति 
हमारे नेता भे | 

भहात्म। गांधीने हमारे किये जो कुछ भी क्रिया उसके किए उनके प्रति 
हमारा छुछ कतेव्य भी है। हमारा फजे है कि हम उनके द्वारा शुरू किये गये 


कामको पूरा करें और उनके विचारोंके भारतका लिमोण करें। हमें सांप्रदायिक भेदभाव 
श्र 
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छोड़कर सबकी समान अधिकार देना चाहिए। मनुष्यकी समानताका संदेश हमें 
दुनिया भरके सामने रखना हे। यदि हम ऐसा न कर सके तो इसका सतरूब होगा 
कि हम ऐसे महान नेताके योग्य न थे । 

पिछले ४० साढ से हम सभी गांधीजीकी जय” बोलते रहे हैं। गांधीजी 
क्रमी अपनी जय नहीं चाहते थे। भारत की विजय द्वी उनकी विजय थी। उन्होंने 
सत्य ओर अहिंसा की दृढ़ नींव पर भारतीय रबतंत्रता की नींव डाही और हम सबको 
यही चेष्टा करनी चाहिये कि दहभ उनका सबसे बड़ा यही स्मारक बना।वें। 


ग्रे 


भारत की अंतिम श्रद्धाअलि 


प्रयाग की प्रमुख अस्थि विसजेन क्रिया के साथ साथ दिसारूय से लेकर 
वन्‍्याकुमारी तक प्रायः सभी क्षेत्रों ( पष्रित्र स्थानों ) में महात्मा गांधो की अस्थियां 
वैदिक रीति से संपन्न हुईं | गंगा, यमुना, गण्डक, सत्ततज, कृष्णा, काथेरी, 
गोदावरी आदि पविन्न नदियों तथा रामेश्वर, बम्बई ओर पुरी आदिमें समुद्रमें 
अस्थिया विसर्जित की गयीं । जिन स्थानों पर अस्थि विसजन नहीं हुआ ( क्योंकि 
बहां के ल्ञोगां को अस्थि प्राप्त न हो सकी ) वहां भी जनता ने नदियों फे किनारे एकत्र 
होकर बापू को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अपित की । 

इस पुण्यकाय में अपार जनताने, जिस में सभी संग्रदायके छोग थे, 
भाग लिया । जनता की ऐसी भीड़ आज तक कभी न हुईं थी। इस काररवाई 
के समय जनता बहुत शांत ओर नियंत्रित रही। जब हृदय ही व्यथासे मौन थें, 
मुख मुखरित होते भी केसे | 

दुनियाँ ने साथ दिया 

अस्थि-विसजनके अवसर पर संसारने भी महात्मा गांधी को भ्रद्धांज- 
छियाँ अपित की । 

वाशिंगटन ( १६ फरवरी ) की एक विशाल सभामें भाषण करते हुए 
अन्तर-राष्ट्रीय सीनेटर श्री टामसने कहा “गांधी विश्वके नागरिक थे। मरने के बाद 
गांधी जिन्दा गांधीसे बढ़कर शक्ति संचारका काम करेंगे | 

थे पच्छिम और पूरव का समन्वय करने वाले महात्मा थे । वे युगपुरुषथे 
युग युगान्तरके महामानव थे ।” 

श्रीमती पलेबकने फदा-- हिन्दू तभी थड़ा बन सकता है' जब गांधीजी के 


आंदश और उनकी अदभुत महाहाक्ति अहिंसा को अपनाये |”! 
ध्द्धे 


महात्रयाण 


प्रसिद्ध वेज्ञानिक आइन्सटीनने कहा--“गांधीके प्राण इसकिए गये कि 
उपद्रवके दिनोंमें भी उन्होंने हथियारोंसे अपनी रक्षा पसन्द न की । उन्होंने 
प्रदशित करदिया कि मानवताके हृदय पर काबू करनेके लिए राजनीतिक कुचक्र 
तेयार करने की जरूरत नहीं है ? विशुद्ध नेंतिक आचरणसे यद्द चीज़ प्राप्त 
हो सकती है।” 

अमेरिकामें श्रेण्ड इण्टर डिपार्टसंटल थआडिटेरियम में गांधीजो के लिए 
प्राथना की आयोजना की गई थी। हाछ खचाखच भरा हुआ! था | 

अमरीकाके ग्रेसीडेंट ट्रमेन ओर--उनकी पत्नी भी समय पर पहुँचे । 

प्रेसीडेंट के बगढमें अमरीकाके परराष्ट्र सचिव श्री जाजे मासंल थे 
ओर उनके पीछे कांग्रेस, अमरीकाके न्याय, शासन प्रबंध आदि विभागोंके 
प्रतिनिधि बढ़े थे । 

इस अवसरपर धूपबत्ती जछा देनेसे बहांके पावन बाताबरणमें और 
भी वृद्धि हो गयी । 

उस निरतब्ध शान्तिमें विश्वकि रबीन्द्र नाथ ठाकुरका एक गीत पढ़ा 
गया ओर उसके बाद ही फिर उसका अंग्रेजी अलुवाद भी | 

कई धर्म प्रन्थों के अंश पंढ़े गये जिससे इस शोक समारोहका उत्कें ओर 
उसकी महत्ता ओर भी बढ़ गयी । 

जिस स्थानसे धर्म प्रन्थोंके बचन पढ़े जाते थे उसके दोनों ओर हिन्द 
ओर अमरीकाके झ्ण्डे छगो हुए थे। भण्डमिं मालाएं पड़ी हुईं थीं। ओर गुराबके 
फूछ लगे हुए थे । 

फिर कुछ देशकी पूर्ण श्रद्धामय निस्तब्धताके बाद प्रार्थना पढ़ी गयी 
ओर समारोह समाप्त हों गया ( रायटर ) | 


महाप्रयाण 
सच्ची श्रद्धांजलि 
ढाड माउन्ट बेटन 
१२ फरवरी को नयी दिछीसे रात रेडियो पर भाषण करते हुए गवनेर-जन- 
रल लाड माउण्टबेटनने कहा कि गांधीजीकी जो सबसे बड़ी श्रद्धांशल्वि हम दे सकते 
हैं बह है कि “हम अपने दिलों, विभागों ओर हाथोंको हिन्दर्मं एक असम्प्रदायवादी 
छोकतांत्रिक राज्य फायम करनेमें छुगा दें, जिसके अन्दर सब छोण उपयोगी तथा 
रचनात्मक जिन्दगी बिता सकें, ओर जिसमें सामाजिक तथा भार्थिक न्यायपर आधारित 
एक वारतबविक ग्रगतिशीक समाज बनाया जासके ।” 
इसके छिए आवश्यक है कि हम गांधीजीकी शिक्षाओंका पालन करें । 
गवरनर राजगोपालाचार्य--- 
महात्मा गांधी के भस्मावशेषके प्रवाहित किये जानेके बाद, कलकत्ता रेडियोसे 
ब्राडकारट करते हुए पच्छिमी बंगालके गबनेर श्रीराजगोपालाचारीने कहा कि, “यदि 
हम सब सच्चे दिल्लोंसे गांधीजीके सिद्धान्तोंको माने तो वे मरेंगे नहीं। थे हमारे 
अन्द्र ओर दमारे द्वारा जीवित रहेंगे। किन्तु यदि हमने उनके सिद्धान्तोंको नहीं माना 
ओर शिक्षाओंकों शिक्षकके साथ ही मर जाने दिया तो दस गिरेंगे, ओर वास्तवमें 
उनकी हत्याके हम भी दोषी होंगे ।” 
श्री० एस० के पाटिल 
बम्बई प्रांतीय कांग्रेसके अध्यक्ष भ्रीएस० के० पाटिलने अपने भाषणमें कहा 
कि बापुकों वास्तविक तथा सच्ची भ्रद्धांजलि हम तभी अर्पित करेंगे जब हम अपने 
जीवत भर अहिंसा, सत्य, शांति तथा एकता आदि बापूकी शिक्षाओंका पालन 
करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा करें /” 
भ्री एम० सी० छागला 
बम्बई हाईफोर्टफे चीफ जस्टिस भ्रीएम० सी० छागराने गांधीजीको 
श्रद्धार्ाछ अर्पित करते हुए कहा कि “जब उत्तेजनामय पागढछ पनकी छड़ाई चक रही 
थी तब वे दी अकेले इस मतिदीन पागल संसारमें सुस्थिरमता बने रहे, और 
दसें . सिखाया कि साम्प्रदायिक घृणा ओर विश्लेषका सिद्धांत बिल्कुछ गलत है |” 
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भारतके उपप्रधान-सरदार पटेल । 





सेवाके लिए जिन्दा रहें 


जो अपनेसे बहुत दूर चढा गया है. उसके लिए शोक करनेकी जरूरत नहीं 
है। क्योंकि जानेवालेकी आत्माका नाश नहीं होता ठेकिन जो छोग जीवित रह 
जाते हैं. उनका कर्तव्य है कि मानवताकों सेवा करनेमें अपने प्राण न्‍्योछावर कर 
देनेके लिए ही वे जिन्दा रहें | 

जो नहीं रहे उनकी आत्माफो शान्ति पहुँचाने ओर अपने आपको पनकी 
पवित्र धरोहरके योग्य बनानेके किए आवश्यक है कि हम उन्तके सबसे प्यारे सपनों 
उनके जीवनकी सबसे बड़ी इच्छाओं ओर उद्देश्योंकों पूरा करें। 

“महात्मा गांधी 


( मरनेसे कुछ समय पहले एक पुराने मित्र को लिखे गये एक पत्र रो | ) 
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मृत्यु एक आनन्ददायक मित्र है 


मेरी फिक्र किसीकी नहीं करना है। फिक्र अपने छिए फी जाय--हम कहां 
तक आगे बढ़ रहे हैं ओर देशका कल्याण कहां तक हो सकता है, इसका ध्यान रखें । 
आखिरमें सब इन्सानोंको मरना है। जिसका जन्म हुआ है. उसे सत्युसे गुक्ति नहीं 
म्रिछठ सकती । ऐसी सत्युका भय क्या, श्ोकभी क्या करना ९ में समझता हूँ कि हम 
सबके लिए मृत्यु एक आनन्द्धायक मित्र है, हसेशा धन्यवादके छायक है, क्‍योंकि 
सत्युसे अनेक प्रकारके दुखोंमें से हम एक समय तो निकल जाते हैं'। 
( अंतिम अनशन की दफ़े दिया एक मौखिक संदेश जो १५ जनगरी को अखबारों 
में प्रकाशित हुआ था। ) 


बापू का अन्तिम दिन 


श्री प्यारेलाल 


[ निधन के पूर्ष गांधीजी के जीवन की अंतिम घढ़ियां किस प्रकार से 
व्यतीत हुई उसका इस छेख में सजीव, सरछ ओर मार्मिक वर्णन दिया गया है । ] 

२९ जनवरीको सारे दिल गांधी नीकों इतना ब्यादा काम रहा कि दिनके 
आखीरमें उन्‍हें खूब थकान मालूम होने लगी। कांग्रेस विधानके मसविदेकी तरफ 
इशारा करते हुए, जिसे तेयार करनेकी जिम्मेदारी उन्होंने ढी थी, उन्होंने आभासे 
कटद्दा--'मेरा सिर धूम रहा है । फिर भी मुझे इसे पूरा करना ही होगा। सुझे डर 
है कि शातको देरतक जागना होगा ।? 

आखिरकार वे ९। बजे रातको सोनेके छिए उठे । एक छड़कीने उन्हें याद 
दिलाया कि आपने हमेशाकी कसरत नहीं की है। “अच्छा, तुम कहती हो तो 
में कसरत करूँगाः--शांधीजीने कहा ओर वे दोनों छड़कियोंके कंधोंपर, जिमनाशियमके 
'पेरछलछ धारकी' तरह, शरीरकों तीन बार उठानेकी फसरत करनेके लिए बढ़े । 


अन्तिम रात 


बिस्तरमें लेटनेके बाद गांधीजी आमतौरपर अपने हाथ-पाँच और दुसरे 
अंग सेवा करनेबाहढोले दबवाते थे--ऐसा करवानेमें उन्हें अपना नहीं बढ्कि सेवा 
करनेबवालोंकी आवनाशोंका ही प्यादा खयाऊ रहवा था। बेसे तो उन्होंने अपने 
आपकी इस बातप्ते एक अरसेसे उदासीन बना छिया था, हाढांकि में जानता 
हूँ कि उनके शरीरकी इन छोटी-मोटी सेषाओकी जरूरत थी। इससे उन्हें दिनभरके 
कुचद्ध डालनेबाले कामके बोमके बाद मनको हुछफा फरनेवाली बातचीत ओर 
दंसी-मजाकका थोड़ा भोका मिलता था। अपने भजाकमें भी ये दिदायतें जोड़ 
देते | गुरुबारकों रातकों वे आश्रमकी एक महिझछासे बातचीत करने छगे, जो संयोगसे 
मिलने आ गयी थी। इन्होंने उसकी तम्दुरस्ती अच्छी त द्ोमेके कारण 
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डांटा और कहा कि अगर रामनाम तुम्हारे मन-सन्द्रिमें प्रतिष्ठित होता तो तुम 
बीमार नही पड़तीं । उन्होंने आगे कह्दा--'लिकिन उसके छिए श्रद्धाकी जरूरत है ।! 


उसी शामको म्रार्थनाके बाद प्राथना सभामें आये हुए छोगोभें से एक भाई 
उनके पास दौड़ता हुआ आया ओर कहने छगा कि आप २ फरवरीको वर्षा जा रहे 
हैं, इसलिए मुझे अपने हस्ताक्षर दे दीजिये। ग्रांधीजीने पूछा--यह कोन कहता 
है ९” हस्ताक्षर सांगनेबाले हुठी भाईने कहा--“अखबारोंमें यह छपा है ।” गांधीजीने 
हँसते हुए कद्दा--मैंने भी गांधीके बारेमें वह खबर देखी हे। केकिन में नहीं 
जानता, चह गांधी” कोन है ?” 

एक दूसरे आश्रमवासी भाईसे बात करते हुए गांधीजीने वह राय फिर 
दोहरायी जो उन्होंने प्रार्थनाके बाद अपने भाषणमें जाहिर की थी--“मुझे गड़बड़ीके 
थीच शांति, अन्चेरेमें प्रकाश ओर निराशामें आशा पेदा करनी होगी 7 बातचीतके 
दोरानमें “चलती लकड़ियों' का जिक्र आनेपर गांधीजीने कहा “मैं लड़कियोंको अपनी 
चछती ढुकड़ियाँ बनने देता हूँ, लेकिन द्रअ्सरछ मुझे उनकी जरूरत नहीं है'। मैंने 
लम्बे समयमें अपने आपको इस बातका आदी बना लिया है कि किसी बातके छिए 
किसीपर निर्भर न रहा जाय । लड़कियाँ अपना पिता समझकर भेरे पास शभ्राती हैं 
ओर मुझे घेर छेती हूँ । मुझे यह अच्छा छगता है । लेकिन सच पूछा जाय तो मैं 
इस बातमें बिछकुछ उदासीन हूँ ।” इस तरह यह छोटी-सी बातचीत तबतक 'चरछूती 
रही जबतक भांधीजी सो न गये । 

३० जनवरीको सुबह गांधीजी हमेशाकी तरह ३॥ बजे प्रातः स्मरण प्रार्थनाके 
लिए उठे। भार्थनाके बाद वे काम करने बेठे ओर थोड़ी देर बाद दूसरी बार 
थोड़ीसी नींद लेनेके छिए लेटे । 


आठ बजे उन्तकी माल्िशका वक्त था। भेरे कमरेसे गुजरते हुए उन्होंने 
कांग्रेसके नये विधानका मसविदा मुझे दिया, जो देशके रिए उनका आखिरी 
बंसीयवनामा था। इसका कुछ हिस्सा उन्होंने पिछछी रातको तेयार किया था। मुझसे 
उन्होंने फहा कि इसे (पूरी तरह! दोइरा क्षो। इसमें कोई विचार छूट गया हो तो उसे 
दिख डालो, क्‍योंकि मैंने इसे बहुत थक्रावटफी हालतमें छिखा है | 


साहिशके भाद सेरे कपरेसे निककते हुएं उन्होंने पूछा कि "मैंने उसे 
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पूरा पढ़ छिया या नहीं, ओर मुझसे कहा कि नोआखालीके अपने अनुभव और 
प्रयोगके आधारपर मैं इस विपयमें एक टिप्पणी लिखें कि मद्रासके सिरपर सूमते 
हुए अन्नसकटका किस तरह सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा- “बहाॉका 
खाद्य-विभाग हिम्मत छोड़ रहा है। मगर मेरा खयाल है कि मद्रास एसे श्रान्तमें, 
जिसे कुदरतने नारियछ, ताड़, मूंगफली आर केछा इतनी ज्यादा तादादमें दिए 
हँ--कई किस्मकी जड़ों और कन्दोंकी बात ही जाने दो--अगर छोग सिर्फ अपनी खाद्य 
सामग्रीका सम्हाहूकर उपयोग करना जानें, तो उन्हें भूखों मरनेकी जरूरत नहीं | मेने 
उनकी इच्छाके अमुसार टिप्पणी तेयार करनेका बबन दिया। इसके बाद वे नहाने 
चले गये। जब वे नहाकर छोठे तब उनके बदनपर काफी ताजगी नजर आती थी। 
पिछली रातकी थकावट मिट गयी थी ओर हमेशाकी तरह प्रसन्नता उनके चेहरपर 
चमक रही थी। उन्होंने आश्रमकोीं छड़कियोंकों उनकी कमज़ोर शारीरिक बनावढके 
छिए डांट। जब किसीने उनस कहा कि वाहन ने भिछनेके कारण... अग्ुक जगह 
नहीं गयीं, तो उन्होंने कड़ाईसे कहा--“वहू पेदुछ क्‍यों न चत्नी गयीं १? गांधीजीकी 
यह कड़ाई कोरी कड़ाई दी नहीं थी ; क्‍योंकि मुझे याद ६ कि एक बार जप आंध्र 
देशके अपने एक दोरेंमें हमें छे जानेवाली मोटरोंका पेट्रोछ खत्म हो गया वो उन्होंने 
सारे कागजात ओर कृकड़ीकी हछकी नांद लेकर बहाँसे १३ मीछ दूर दूसरे स्टेशन 
तक पेंदल जानेके छिए तेयार होनेको हमसे कहा था | 


अन्तिम निर्देश 


बंगाढ़ी छिखनेके अपने रोजानाके अभ्यासको पूरा करनेके बाद गांधीजीने 
साढ़े नो बजे अपना सबेरेका भोजन किया। अपनी पार्टीकों तितर-बितर करनेके 
बाद वे पू्षे बंगाठके गाबोंसें अपनी करों या भरो'की प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए 
नंगे पांबों श्रीरामपुर गये तबसे ने नियमित्त रूपसे बंगाहीका अभ्यास करतेरहे हैं। 
जब मैं विधानके मसबिदेको दोहरानेफे बाद उनके पास के गया, तब वे भोजन 
ही कर रहे थे। उनके भोजनमें ये-ये चीजें शामिछ्त थीं--बकरीका दृध, पकायी 
हुई ओर कथी भाजियों, संतरे और अद्रखका कादा, खट्टे नींबू और 'घरृत कुमारी? । 
उन्होंने अपनी विशेष सतर्वतासे शक बढ़ायी हुईं और बदली हुई बातोंकी एक- 

डर 


महाप्रयाण 
एक करके देखा ओर पंचायती नेताओंकी संख्याके बारेमें जो गढती रह गयी 


थी, उसे सुधार । 

इसके बाद मैंने गांधीजीको डाक्टर राजेन्द्र प्रसादसे हुई अपनी 
मुछाकातकी विस्तृत रिपोर्ट दी । डाक्टर राजेन्द्र प्रसादकी तबीयत अच्छी न 
थी। इसलिए गांधीजीने कछ उनके स्वास्थ्यके बारे में पूछने के छिए उनके 
पास भेजा था। मैंने गांथीजीको पूर्व. बंगालके बारेमें ताजीसे ताजी खबर भी 
सुनायी, जो मुझे डाक्टर श्यामा प्रसाद सुकर्नीनी कछ शामकों बतायी थी । 
इसपरसे नोआखाढलीके बारेमें चचो 'चढी; मैंने उनके सामने व्यवस्थित रीतिसे 
नोआखाली छोड़ने की बात रखी। लेकिन गांधीजीका दृष्टिकोण साफ और 
मजबूत था। उन्होंने कद्दा जैसे हम कार्यकर्ताओंकों 'करना या मरना” है, उसी 
तरह हमें अपने ज्ञोगॉंको भी आत्मसम्मान, इज्त भोर भजहबी हकको बचानेके लिए 
'करने या मरने? को तयार करना ढे | हो सकता है कि आखिरके थोड़े ही छोग बचें । 
लेकिन फमजोरीसे ता>त पेदा करनेका इसके प्िवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 
क्या हथियारोंकी छड़ाईमें भी बढवा करनेवाले या कमजोर सिपाहियोंकी कतारें 
मार नहीं दी जाती ? तब अहिंसक छड़ाईमें इससे दूसरा केसे हो सकता है ९? उन्होंने 
आगे कहा-- तुम नोआखालीमें जो कुछ कर रहे हो, पही सही र्ता है। तुमने 
मोतका डर भगा दिया है और छोगोंके दिलछाँमें अपना स्थान धनाकर उनका प्यार पा 
दिया है। प्यार और परिश्रमके साथ ज्ञान जोड़ना जरूरी है। तुमने यही किया है । 
अगर तुम अकेले भी अपना काम पूरी तरद और अच्छी तरह करो, तो तुम्हीं 
सबके लिए काफी हो । तुम जानते हो कि यहाँ मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत है। मुभापर 
कामका इतना बोझ है और में बहुत ऋुछ दुनियाकी भी देना 'चाहता हूँ। लेकिन 
तुम्हारे बाहर रहनेसे में ऐसा नहीं कर सकता । लेकिन मैंने अपने आपको इसके छिए 
कड़ा बना किया है। नोआखाछीका तुम्हारा क्राम इससे ज्यादा महत्वका है।? 
इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर सरकार अपना फर्ज पूरा फरनेमें चूके, 
तो गुण्होंके साथ केसे निपटना चाहिये । 

अन्तिम चिन्ता 
' दोपद्वरकी थोड़ी झपकी छेनेके बाद गांधीजी भी सुधीर घोषसे मिक्े | श्री 
8५ 


भरहाम्रयाण 


घोषने ओर बातोंकि अछावा लन्दन 'टाइम्सः की कतरन ओर एक अंग्रेज दोस्तके 
खतके कुछ हिस्से पढ़कर उन्हें सुनाये । इनमें लिखा था कि किस तरह कुछ लोग बड़ी 
तत्परताके साथ पण्डित नेहरू और सरदार परेछके बीच फूट डालनेकी कोशिश 
कर रहे हैं। वे सरदार पटेलपर फिरकापरस्त होनेका दोष लगाते हैं. ओर पण्डित 
नेहरूकी तारीफ करनेका ढोंग रचते हैं. । गांधीजीने कह्दा कि वे इस तरहकी हलचछसे 
धाकिफ हैं और उसपर गहराईसे विचार कर रहे हैं। वे बोले कि अपने एक 
प्रा्थना-सभाके भाषणमें मैं पहले ही इसके बारेमें फह चुका हूँ, जो 'हरिजन! में 
छप गया है। मगर मुझे छगता है कि इसके छिए कुछ और ज्यादा करनेकी जरूरत 
है। में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिये । 

सारे दिन छोंग छगातार भुछाकात करनेके लिए आते रहे। घनमें दिललीके 
मौछाना छोग भी थे । उन्‍होंने गांधीजीके वधों जानेके बारेमें अपनी सम्मति दे दी। 
गांधीजीने उनसे कहा कि मैं तिर्फ थोड़े दिनोंके छिए द्वी यहांसे गेरहमाजिर रहूँगा ओर अगर 
भगवानकी कुछ झोर ही मर्जों न हुई और कोई आकस्मिक घटना न घटी तो ११ 
तारीखकी वर्धीमें स्थर्गोय सेठ जमनालालजीकी पुण्यतिथि मनानेके बाद १४ थीं 
तारीखको में छोट जाऊंगा । 


एक बात ओर थी, जिसके बारेमें मुझे गांधीजीसे सकाह छेन्नी थी 
मैंने उनसे पूछा-बापृ” मुसछमान ओरतॉमें अपने कामको आसानीसे 'चलानेके 
किए अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े ही बक्तके लिए मैं ..की नोआख़ाडी के जाऊं 
जरूरी छुट्टीके छिए मैं...से प्रार्थना करूगा ।! ख़ुशीसे'--उन्होंने जवाब दिया । आखिरी 
शब्द थे जो मुझे सुनने थे | 


साढ़े चार बजे आसा उनका शामकां खाना छायी | इस धरतीपर 
उनका यह आखिरी भोजन था, जिसमें करीब-करीब सबेरेकी दी सब घीजं दरामिल 
थीं। उनकी आखिरी बेंठक सरदार पटेलके साथ हुईं। जिस विषयपर चचों हुईं, 
उनमेंसे एक औबिमेटकी एकवाको वोड़नेके छिए संरदारके खिछाफ किया जानेबाढा 
गन्दा प्रचार था। गांधीजीकी यह साफ रात्र थी कि हिदुस्तानके इतिहासमें ऐसे 
भाजुक मौकेपर कैबिनेंदमें किसी तरहकी फूट पैदा द्ोना बड़ी ढु।सपूर्ण बात होगी । 
सरदारसे उन्होंने कद्दा कि आज में इसीकोी अपनी प्राथंत्रा सभाके भाषणका विषय 
' है" 3१४ ह 


प्रह्मत्रयाण 


बनाऊँगा। प्रार्थनाकै बाद पण्डितजी मुझसे मिलेंगे; में उनसे भी इसके बारेमें चचो 
करूँगा । आगे चलकर उन्होंने कहा कि “अगर जरुरी हुआ, तो में २ 
तारीखको अपना वर्धो जाना सुल्तवी कर दूँगा और तबतक दिल्ली नहीं छोड़, 
जबतक दोनोंके बीच फूट डालनेकी कोशिशके इस भूतका पूरी वाद खात्मा न कर दूं ।” 


अन्तिम मजाक 

इस तरह चर्चा चलती रही । बेचारी आभा भी बाधा देनेका साहस नहीं 
कर रही थी। इस बातकों जानते हुऐ कि बापू पक्तकी पाबन्दीको, ओर खासकर 
ग्रार्थनाके बारेमें उसकी पाबन्दी को, कितना महत्व देते हैं, उसने आखिरमें निराश 
होकर उनकी घड़ी पठायी ओर जैसे इस बातका इशारा करते हुए उनके सामने रख 
दी कि प्राथनामें देर हो रही है । 

प्राथना मेदानमें जानेके पहले ज्योंही गांधीजी गुसछखानेमें जानेफे किए 
उठे, वे बोले-- अब मुझे आपसे अलग होना पढ़ेगा।? रास्तेमें वे उस शामकी अपनी 
“ववछती ढकडढ़ियों' आभा ओर मतुफे साथ वबतक हंसते और मजाक करते रहे, 
जबतक वे प्रार्थना मेदानकी सीढ़ियोंपर नहीं पहुँच गये । 


दिनमें जब दोपहरके पहले आभा गान्धीजीके किए कच्ची गाजरॉका रस 
छायी, तथ उन्होंने उलछाहना देते हुए कद्दा 'तो तुम मुझे ढोरॉंका खाना खिलाती हो ॥ 
आशभाने जबाब दिया बा? तो इसे घोड़ेकी खुराक कहती थीं। उन्होंने पूछा 'जिस 
चीजको दूसरा पूछेगाभी नहीं, उसे स्वादसे खाना क्या कम है?! और हँसमे छगे । 


आभाने फहा--'बापू, श्रापकी घड़ीकों जरूर यह छूगता होगा कि आप 
उसकी परवाह नहीं करते। आप उसकी तरफ देखते नहीं ।! गान्धीजीने तुरन्त जबाब 
दिया--मैं क्‍यों देखू', जब तुम दोनों सुझे ठीक समय बता देती हो ९? छड़कियोंमें से 
एकने पूछा-- लेकिन आपतो टाइम बतानेवाली छड़कियोंकी तरफ नहीं देखते | 
बापू फिर हँसने छगे । पाँव साफ करते हुए उन्होंने आखिरी बात कद्दी-/मैं आज १० 
मित्तट देरसे पहुँचा हूँ। देरसे आनेमें मुझे नफरत होती है। मैं परार्थनाफी जगहपर 
ठीक पांच बजे पहुंचना पसंद करता हूँ / यहाँ बातचीत खतम्त हो गयी। 
फ्योंकि--“चहती छकड़ियों' के साथ गांधीजीकी यह शर्ते थी कि प्रार्थसामेदामके 
अद्टातेमें पहुँचतेह्ी सारा मजाक और बातचीत घन्दंदी जानी 'बाहिये -- मनमें आना 

शै४ 


महाप्रयाण 


बविचारोंके सिवा दूसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिये । मन प्राथनामय हो जाना 
चाहिये । 
अन्तिम शब्द 

जब गान्धीजी प्राथना सभाके बीच रस्सियोंसे घिरे रास्तेमें चछने छगे 
उन्होंने प्रार्थनामें श।मिल होनेवाले छोगोंके नमसकारों का जबाब देनेके छिए ढड़कियोंके 
कन्धोंसे अपने हाथ उठा लिए । एकाएक भीड़ मेंसे कोई दाहिनी ओरसे भीड़ को चीरता 
हुआ उस शस्तेपर आया। छोटी मनुने यह सोचा कि बह आदमी बापूके पाँव 
छूनेकी आगे बढ़ रहा है.। इसलिए उसने उसको ऐसा करनेके लिए भिड़का, क्योंकि 
प्राथनामें पहलेही देरहो चुकी थी। उसने रास्तेमें आनेवाले आदभीका द्वाथ पकड़कर 
उसे शोकनेकी कोशिश की। लेकिन घसने जोरसे मतुफो धक्का दिया, जिससे उसके 
हाथ की आशभ्रमभजनावबढी, माछा और बापुका पीकदान नीचे गिर गये। ज्योदो बह 
बिखरी हुई चीजोंकों उठानेके छिए कुकी, बह' आदमी बापूके सामने खड़ा हो गया--- 
इतना नजदीक खड़ा था कि पिस्तोछ से निकछी हुईं गोल्लीका खोछ बादमें बापूके 
कपड़ैकी पतंमें उछका हुआ मिला । सात करारतूसोंवाली आटोमेटिक पिस्तोलसे 
जरदी जल्दी तीन गोलियाँ छूटी । पहली गोली, नाभीसे ढाई इंच ऊपर और मध्य- 
रेखासे साढ़े तीन इंच दाहिनी तरफ पेटकी बाजूमें लगी । दूसरी गोली, मध्यरेखासे 
एक इंचकी दुरोपर दाहिनी तरफ घुसी भोर तीसरी गोछी छातीकी दाहिनी तरफ 
लगी । पहली और दूसरी गोली शरीरकी पारकर पीठसे बाहर निकक्न भायी । तीसरी 
गोली उनके फेफड़ेमें ही रुकी रही । पहले बारमें उनका पॉब, जो योनी छगनेके 
वक्त आगे बढ़ रहा था, नीचे आ गया। दूसरी गोछी छोड़ी गयी तबतक वे अपने 
पॉबॉपर ही खड़े ये और उसके बाद वे गिर भये । उनके मुँहस्ने आखिरी शब्द 'राम-राम' 
सिकके । उनका चेहरा राखकी तरह सफेद पड़ गया । उनके सफेद कपड़ोंपर गहरा 
सुख धब्ब। फैछता हुआ दिखाई पड़ा। उनके हाथ, जो सभाकों नमस्कार करनेके 
लिए बठे ये, धीरे-धीरे चींचे आ गये, एक द्वाथ आभाके गढेमें अपनी स्वाभाविक 
जगहपर गिरा। उनका छड़खड़ाता हुआ शरीर धीरेसे हुक गया। सिर्फ़ तभी 
घयरायी हुई मु और आमाने महसूस किया कि क्या हो गया है । 

मैं दूसरे दिन नोआखाली जानेकी अपनी तेयारी पूरी करनेके लिए दाहर 
गया था और वहाँसे दालमें ही छोटा था। प्राथता-सभाके मेदान तक बनी हुई 
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पंत्थरदी कमानीके नीचे भी में नहीं पहुँच पाया था कि श्री घचन्द्राव+ सामनेसे 
दौड़ते हुए आये। उन्होंने चिह्माकर कहा--'डाक्टरको फोन करो। बापूकों गोली 
मार दी गयी है / मैं पत्थरकी तरह जह्ांका तहां खड़ा रह गया, जेसे कोई थुरा 
सपना ऐेखा हो । मशीनकी तरह मैने किसीके द्वारा ड|क्टरको फोन करवाया । 


अन्तिम श्रास 


हर एककी इस घटनासे धका छगा | डा८राज सभरवालने, जो उनके पीछे 
आयी, गांधीजीके सिरको धीरेसे अपनी गोद रख लिया। उनका फॉपता हुआ शरीर 
डाक्टरके सामने आधा लेटा हुआ था ओर आंखें अधमुँदी थीं | ह॒त्यारेवते बिड़ला' 
भवनके माढीने मजबूतीसे पकड़ छिया था। दूसरोंने भी उसका साथ दिया ओर 
थोड़ी खींचतानके बाद उसे काबूम कर छिया। बापूका शांत ओर ढीला पड़ा हुआ 
शरीर दोस्तोंके द्वारा अन्द्र छे जाया भया ओर उस 'चटाईपर उसे रखा गया, जिसपर 
बेठ वे काम किया करते थे। मगर कुछ इलाज करनेसे पहले ही घड़ीकी आवाज 
बन्द हो चुकी थी । उन्हे भीतर छानेके बाद उनको जो छोटा 'चम्मचभर शहद ओर 
गरम पानी पिछाया गया उसे भी वे पूरी तरह निगक ले सके। करीब-करीब, फोरन 
ही उन्तका अवसान ही गया । 
डा० सुशीढा बहावरूपुर गयी थीं, जहाँ बापूने उसे दयाके मिशनपर भेजा 
था। छा० भार्गव, जिन्हें बुढावा भेजा था, भाये और 'एड्रेनलिन' के लिए छा० 
सुशीछाकी संकटके समय काममें आनेबाली दवाइयोंकी संदूक पागछ्ञकी तरह तलाश 
करने छगे। भेने उनसे दृछीलकी कि वे उस दवाईको हू दुनेकी मेहनत न उठायें, 
क्योंकि गांधीजीने कहे बार हमसे कहा है' कि उनकी जास बचानेके छिए भी फोई 
निषिद्ध दवाई उनकी न दी जाय। जेसे जैसे घरस बीतते गये, उन्हें ज्यादा-ज्यादा 
विश्वास होता गया कि सिफे रामनाम ही उनकी भोर दूसरोंकी सारी बीमारियोंकों धूर 
कर सकता है. । थोड़े ही दिनों पहले अपने उपचासके दरमियान उन्होंने यह सबाल 
पूछकर साइंसकी कमियेकिे बारेमें अपने मतकों पक्का कर दियां था कि ग्रीतामें 
जो यह कहां गया हैं 'एकांशेस स्थितों जगतः---उसके एक अंशसे सारा संसार टिका 
हुआ हे--उसका कया मतंरूब है|! रामसासकी सब बिभारियोंकी दूर फरमेकी ' 
धक्तिपर अपने विश्वासके बारेमें बोढ़ते हुए एक आहके साथ गांधीजीने घनश्याम- 
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दासजीसे कहा था--“अगर मैं इसे अपने जीते जी सावित नहीं कर सकता, तो बह 
मोतके साथ ही खत्म हो जायगा। जैसा कि आखिरमें हुआ, डा० सुशीछाकी 
संकटकाढीन दवाइयोंगें एड्रेनलिन नहीं मिला, संयोगसे एड़ेनछिनकी जो एकमात्र 
शीशी सुशीछाने कभी छी थी वह नोआखाढीके काजिरखिक केम्पर्में छूट गयी थी, 
गांधीजी उसकी इतनी कमर परवाह करते थे। 


उनके साथियोंमें सबसे पहले सरदार बल्छभभाई पटेल आये । वे गांधीजी के 
पास बेंठे ओर नाड़ी दखकर उन्होंने खयाछ कर लिया कि वह अव भी धीरे-धीरे चल 
रही है | डा० जीवराज मेहता कुछ मिनट बाद पहुँचे। उन्होंने नाड़ी और आऑँखोंकी 
परीक्षाकी और उदास ओर दुःखी दोकर सिर हिलाया। छड़ाकयोँ सिसक उठी । 
लेकिन उन्होंने तुरन्त दिलको कड़ा किया ओर रामनाम बोलने छगीं। मृत शरीरके 
पास सरदार चट्टानकी तरह अचछ बेठे थे उनका चेहरा उदास और पीछा पड़ गया 
था । इसके बाद पंडित नेहरू आये ओर बापूके कपड़ोंमें अपना मुह छिपाकर बच्चेकी 
तरह सिसकने छगे। इसके बाद देवदास ओर डा० राजेन्द्र असाद आये | तब बापुके 
पुरामे रक्षकॉमेंस बचे हुए श्री जयरामदास, राजकुमारी अम्रत कोर आचाये कृपछानी 
आाये। जब $ुछ देर बाद छाडे माउण्ठ बेठन आये, उस समय घाहर छोगोंकी भीड़ 
इतनी बढ़ गयो थी कि वे बड़ी सुश्किकसे अन्दर आ सके । कड़े दिछके योद्धा होनेके 
कारण उन्होंने एक पछ भी नहीं गेंबाया और वे पण्डित नेहरू भोर मोलाना आजाद 
साइबको दूसरे कगरेमें के गये ओर महान दुघेटमासे पंदा होनेवाढ़ी समस्याऑपर 
अपने राजनीतिक दिमागसे विचार करने छगे। एक सुझाव यह रखा गया कि म्रत 
शरीरकी मसारछा देकर कुछ पसमयके छिए सुरक्षित रखा जाय। लेफिन इस बारेमें 
गांधीजीके घिचार इतने साफ ओर सजबूत थे कि बोचमें पढ़ना मेरे लिए जरूरी ओर 
पवित्र फ्ज हो गया। मेंने उवसे कहा कि बापू मभरनेके बाद पार्थिव शरीरको पूजनेका 
कड़ा विरोध करते थे। ऊलहोंनि मुझे कई बार कद्दा था। “अगर तुम मेरे बारेमें ऐसा 
होने दोगे, तो मैं म्रीतमें भी कोस गा। में जहाँ कहीं मरूं, मेरी यह इच्छा है! कि बिता 
किसी दिखावे या झमेकेके मेश दाह-संस्कार किया जाय |” छा० राजेन्द्र प्रसाद, भरी 
ज़परामदास और ० जीवराज मेहताने मेरी बातका समर्थन किया। इसलिए 
सत शरीरकों भसाढा देकर रखमेंका विचार छोड़ दिया गया । बाकी शातमें 
गीताके श्छोक और सुखमणि साइबके भजन मीठी रायमें गाये जाते रहे, ओर बाहर 
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दुःखमे पागछ बने छॉंगोंकी भीड़ दर्शनके लिए कमरेके चारों तरफ इकट्ठी दोती 
रही । आखिरकार मृत शरीरकों ऊपर ले जाकर बिड़ला-भवनके छणज्जेपर रखना 
पड़ा, वाकि सब छोग दृशन कर सकें। 


हमारा अन्तिम प्रणाम 


सुबह जल्‍दी ही शरीरकों हिन्दू-विधिके अनुसार नहृछाया गया ओर 
कम रेके बीचमें फूछोंसे ढेँककर रख दिया गया। विदेशी राजदूत, सुबह थोड़ी देर बाद 
आये ओर उन्होंने बापूके चरणों पर फूलोंकी माछाएं रखकर अपनी मौन श्रद्धांजलि 
अर्पित की । 

अवसानके दो दिन पहले ही गांधीजीने कहा था--'मेरे छिए इससे प्यारी 
चीज क्या हो सकती है कि मैं हँसते हँसते गोलियोंकी बौछारका सामना कर सकूं ९? 
और मालूम होता है, भगवानते उन्हें यह वरदान दे दिया । 


११ बजे दिनको हमारे सबके अन्तिम प्रणाम करनेके घाद श्रृत शरीर 
अर्थीपर रखा गया | उस समय तक रामदास गांधी हवाई जहाजमें नागपुरसे आ पहुंचे 
थे। डा० सुशीक्ा नायर सबसे आखिरमें पहुंची, ज़ब अर्थी रबाना द्वी होनेषाल्ी 
थी । उसे इस घातका बड़ा दुःख था कि बापूफे आखिरी समयमें वह उनके पास नहीं 
रह सकी । केकिन इस बातके लिए उसने ईश्वरको धन्यवाद दिया कि बह अन्तिस 
दृशेनके समय पहुँच गयी । 

उस रात डा० सुशीका बार-बार बहुत दुःखी होकर चिल्जाती रही “आख़िर 
मुझ यह सजा क्यों !! देवदासने उसे आश्वासन देनेकी कोशिश की, 'यद सजा 
नहीं है । बापूक्े आखिरी मिशनको पूरा करनेमें जुदे रहना बड़े गोरबकी बात है--यह 
बापूका उसीको सोंपा हुआ आखिरी काम था ।? यह बापूकी एक विशेषता थी कि 
जिन्हें उन्होंने बहुत दिया था, उनसे ने ओर ज्यादाकी आशा रखते थे । 


जब में बापूका अपार शांति, क्षया ओर सहिष्णुता दयासे भरा अश्यक् 

ओर दवास चेद्दरा ध्यानसे देखने लगा, तो मेरे दिमागमें उस समयसे छेकर--जब 

में कालेजके विद्यार्थके रुपमें चौधियानेवाले सपत्रों और उज्ज्वल आशाओँसे भरा 

बापुके परांस आकर उनके चरणोंमें न था--आज तकके २८ लम्बे बरसोके 
८: 
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निकटतम और अटूट सम्बन्धका पूरा दृश्य बिजलीकी गतिसे घृम गया और वे वर्ष 
कोमके बोमसे कितने लदे हुए थे । 

जो कुछ हुआ था, उसके अपर में विचार फरने छगा। पहले में घबराहट 
भहसूस करने छूगा, लेकिन बादमें भीरे-घीरे यह पहेली अपने आप सुलझते छगी | 
उस दिन जब बापूने एक आदमीके भी अपना फरजें पूरी ओर अच्छी तरह अदा 
करनेके बारेमें कहा था, मुझे ताब्जुब हुआ था कि आखिर उनके कहनेका ठीक-ठीक 
मतलब क्या है ? उनकी मृत्युने उत्तका जबाब दे दिया। पहले जब गांधीजी उपवास 
करते, तो वे दूसरोंसे प्राथना करनेके क्षिण कहते थे। वे कहा करते थे--“जब तक 
पिता बच्चोंके बीच है, तब तक उन्हें खेछना ओर खुशीसे उछछना कूदना चाहिये । 
जब में चला जाऊंगा, तब आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब वे करेंगे ।? मगर 
आज जो आगकी छपटें देशकी निगल जानेकी धमकी दे रही हैं उन्हें शान्त करना 
है, और बापूने जो आजादी हमारे लिए जीती है यदि उसका फछ हमें भोगना है, 
तो उनकी मोतने हमें वह रास्ता दिखा दिया है, जिस पर हमें चना है । 


ईै९ 


कया बापू की अपने अवधान का ज्ञान पहले से था ? 


श्री कुमारी मीरा बहन 


मेरे सिर्फ दो ही संगी थे--ईश्वर ओर बापू। और अब दोनों एक 
हो गये ६ | 

जब मैंने बापू की मृत्यु की खबर सुनी, तो मेरी आत्या को बन्दी बनाने 
वाले दरबाजे खुले ओर बाप की आत्मा ने उक्षमें अवेश किया। उस पछ से शास्व- 
तता की नयो भावना मुझमें आ गई हे । 

यह सच है, कि प्रिय बाबू जीते जागते रूप में हमारे बीच नहीं रहे, 
लेकिन उनकी पवित्र जात्मा तो आज' हमारे ब्यादा नजदीक है। एक समय बापू ने 
भुझ से कहा था--“जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी हम एक दुसरे से 
जुदा नहीं होंगे। तब में तुम्हारे ब्यादा नजदोक आ जाऊंगा। यह शरीर तो बाधा 
रुप है ।” ये शब्द मैंने श्रद्धा से सुने थे । अब मैं अपने अनुभव से बापू के उन शब्दों 
का दिव्य सत्य जान पायी हूँ। 

क्या बापू को आज्ञ होने वाढ़ी घटना का ज्ञान था ९ मेरे दिल्‍ली से ऋषी- 
केश जाने से पहले, ब्सिम्बर महीते की एक दास को बापू से मैंने कहा थाः “बापू 
जब मा में गोशाला तेयार दी जायगी ओर सारा काम व्यवस्थित हो जायगा, तब 
क्या भोशाला का उद्घाटन करने ओर हिन्दुस्तान की गरीबढु/खी गाय को आशीर्षाद 
देने का समय निकाछ सकेंगे ९”? बापू ने जबाब दिया “मेरे आने का ख्याक्ू मत 
रखो”-और फिर मानों अपने आप से कुछ कह रहे हों, इस तरह उन्होंने आगे 
कहा--“मुर्दें से किसी तरह की मदद की आशा रखने से कया फायदा ९? थे शब्द 
इतने भयानक थे कि मैंने किसी के सामने उन्हें नहीं दोहराया, और ईश्वर की 
प्रार्थना के साथ उन्हें अपने दिल में रख लिया। उनका अनशन आरम्स हुआ 
ओर समाप्त हुआ। मुझे आशा दो गयी कि बापू के इन शब्दों का भतछूव अनह्ान 

र्ल्प् 


चएशयनाप्पय 


के साथ खतम हो गया। लेकिन ये शब्द तो भविष्यवाणी के समान थे ओर वह 
भविष्यवाणी पूरी हुई। 

उस बविधिनिर्मित शाम को जब मैं ध्यान में अचछ बन कर बेठी थी, मैंने 
सारी दुनिया से गुजरनेबाल्ी संताप की कंपकंपी का अनुभव किया। मनुष्य जाति 
की मुक्ति के छिए एक बार फिर अवतार का खून बहा, ओर धरती इस भयानक पाप 
के डर ओर बोझ से कराह उठी। 

बह पाप एक आदी का नहीं है। वह युग-युग में सारी दुनिया को ढंक 
लेने वाया पाप है। उसे एकमात्र ईश्वर के भक्तों का बलिदान ही रोक सकता है। 

अब बापू हमारे लिए जो काम छोड़ गये हैं, उसे पूरा करने में हमें जमीन- 
आसमान एक कर देना 'चाहिए। बापू हम सब के छिए-हर मद, औरत ओर बच्चे 
के लिए--जिये ओर मरे। वे लगातार काम करते करते जिये और इसीडिए शहीद 
फी भौत मरे कि हम नफरत, छाछूच, हिंसा ओर भूठ के बुरे रास्ते से पीछे लोठे 
हैँ। अगर हमें अपने पापों का आयश्चित करना है ओर बापू के पविन्न उद्देश्य को 
आगे बढ़ाने में हिस्सा लेना है, तो हर तरह की साम्भदायिकता, ओर दूसरी 
बहुत--सी बातें खत्म होनी चादिये। चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, तरफदारी, आपसी 
दंप ओर उसी वरदह हिंसा और असत्य के दूसरे काले रूपों को जड़ भूल से मिट 
जाना चाहिए। इनके विरुद्ध हमें मजबूती से ओर बिना हिचकिचाहट के जेह्ाद 
बोलना दोगा। धापू प्रेम ओर दया के सागर थे, लेकिन बुराई के विरुद्ध छड़ने में 
वे बड़े कठोर थे। 

बापू ने भीतरी घुराई १९ विजय पा छी थी, इसीछिए बाहर फी बुराई के 
सामने वे छड़ सके थे। भगवान हमें इस तरह प्रतित्र बनाएं कि हम अपने 
सामने पढ़े हुए इस भारी काम के छायक बन सकें | 


जाब क्षमा करना 


श्री सुशीलानायर 


कहते हैं: समुद्र मन्थन से अमृत निकला, द्वीरे जवाहरात निकले ओर हला- 
हल जहर निकछा । जहर इतना घातक था कि सारे जगत का नाश कर सकता था । 
लसे क्या किया जाय ? सब इस बारे में चिन्तित थे। शिवजी आगे बढ़े ओर उन्होंने 
वह जहर पी छिया। हिन्दुस्तान के समुद्र- मन्‍्थन में से आजादीका अगृत निकछा। 
साथ ही आपसकी सारकाटका, दुश्मनीका, बेरका, हिंसाका, जद॒र भी निकला। 
गांधीजीने इसके सामने अपनी आवाज बुलन्द की। छोग अपनी भूछोमें चौंके, 
लेकिन जागे नहीं । पाकिस्तानके छोगोंके कारनोंमें भी आवाज पहुंची । बापूकी आवाज 
अकेले गगनमें गूंज रही धीं--इस भआागको बुझाओ, नहीं तो दोनों इस आगमें भस्म 
हो जाओगे ! उतका हृदय दिच-रात पुकारता था है ईश्वर, इस ब्वाछाकों शांत फर, 
नहीं तो मुझे इसमें भस्म होने दे । में इसका साक्षी नहीं धनना चाहता ।? 

जो बापू अनेक उपवासोंसे, अनेक हमढोंसे बच निकले थे, वे अपने ही 
एक गुसराह पुत्नकी गोलीसे न बच. सके। पुश्रके हाथसे हछाहछूका प्याछा छेकर बे 
पी गये, ताकि हिन्दुत्तान जीचित रह सके। किसीने फह्दा, झगतने दूसरी बार ईसा 
का सूक्षी पर चढ़ना देखा है। 

मुझे जब यदद खबर मिली तब मैं मुख्तानमें थी । बहाबरूपुरियोकोी बापू की 
इतनी चिन्ता थी कि उन्होंने मुझे छेसढी क्रास साहबके साथ बद्दावरूपुर भेजा था। 
वहां डिप्टी कमिश्नरकी पत्नीने बहुत प्यारसे पछा--गांधीजी अब कंसे हैं ! इमारे 
प्रास कब आयेंगे ९ मैंने कद्ा--'जब आपकी हुकूमत चाहेगी ।' 

शामकी ६ बजेके करीब डिप्टी कमिश्नर साहबकी पत्नी हांफती दांफती आयी 
“ओर बोली दुनिया किधर जा रही हैं ? गाँधीजीफो गोछीसे मार दिया ।” सुनते ही 
मेरे द्ाथ-पांव ठंढें पढ़ गये। मैं सुन्न बैठ गयी। फिसी दूसरैने कहा--नही, नहीं, 
यह तो अफवाद है । दम विकक्षीको फोन करके पक्की सबर निफातेंगे | पघराइये नहीं! 
हर 


गहस्रयाण 


मैंने कहा--“नहीं, भुझ अभी छाहौर जाना है। कोई गाड़ी दिलाइये | सच्ची खबर 
हो या झूठी, में जल्वी से जल्दी पहु चना चाहती हूँ। 


गाड़ी बिड़छाभवनके पिछले दरवाजे दाखिल हुईं। उघर भी बहुत भीड़ 
थी ।दूसरे एक ऊ था फूछोंका ढेर दिखाई पड़ा। में भीड़को पूरे जोरसे चीरती हुई 
हॉँफती हॉफती वहाँ पंहुँची, जहां पाल्की रघाना होनेके छिए तेयार थी। वहां सर- 
दार अपने दिवंगत स्वामीके कांधोंके पास गम्भीर बेठे थे। उन्होंने मुझे ऊपर 
चढ़ाया | फूलोमें से बापू का चेहराही दिखता था। हमेशाकी तरह मैंने अपना सिर 
उनको छातीपर रख दिया। बिता सोचे अन्द्रसे भावना उठी, 'अभी बापू एक प्यार 
की 'चपत छगा देंगे, पीठपर एक जोरकी थपकी लगा देगें! मशर मैंने तो उनकी 
आखिरी थपकी बहावढपुर जाते समय ही के ढी थी। 


सिरके पास सनु और आशा खड़ी थी। सुशोज्ञा बहल ! सुशीदा घहन ! 
पुकार कर वे फूट-फूटकर रोने छगीं। आँसुओंमें से मैने देखा बापूका चेहरा पीछा 
था, पर हमेशाकी तरह शांव था। वे गहरी नींदमें सोये दिखते थे। अपने आए मेरा 
हाथ उनके माभेपर चढछा गया । उनके चेहरेकों छुआ | बह अभी भी मुझे गरम छगा, 
जीवित छगा ! मेश सिर फिरसे उनके चेहरे पर झुछ गया। माथा उसके शाढृकों जा 
छगा। किसीने पुकाश--अब सब नीचे उतरो। 


नीचे सिरकी तरफ पण्डितजी खड़े थे। दुःख और गमकी रेखाएं उनके 
चेहरेपर थीं। मुँह सूखा हुआ था। उन्होंने प्यारसे हम तीनोंको नीचे उतारा । पुराने 
जमानेमें महादेव भाई, देवदास भाई और प्यारेकारूजी तीनों बापूके साथ हुआ करते 
थे--ज्िभूर्ति कहलाते थे। उसी तरह कुछ महीनोंसे भाभा, मज्॒ और मैं बापूफे साथ 
त्रिमूर्तिसी बन गयी थीं। उम्र प्रीनोमें महादेव भाई बढ़े थे; इन तीनोंमें में । दोलों 
छड़कियाँ दोनों तरफसे मुझे लिपट गयीं। एक दूसरीकों सद्दारा पैसे हुए हम आगे 
बढ़ीं । बापू चाहेंगे शमधुन चंके, सो रामधुन शुरू की लेकिन बहुत चक्र न श्रकी । 
मणि बहन बार-बार ध्यान खींचती थी, रोता नहीं चाहिये। सिख भाइयोंने गुरु पन्थ 
साहेब के शब्द बोलने शुरू फिये | हम सब उनके पीछे राम नाम बोलने लेंगे | 


हु पेर भाव हस क्षोग़ पीछे बापूकी गाड़ीके पास आ गये। उस गाड़ी 
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के स्पशमें बापका रद्द था। दोनों तरफ छाखों जनता खड़ी थी। ४२ दरख्तकी हर 
टहनी पर लोग बेठे थे। 'महात्मा गांधीकी जय! के नादसे गगन गूंज रहा था । 

जैसे जीवनमें, वैसे सृत्युमें निन्दा और रतुतिसि अलिप्त बापू सो रहे थे। 
जीपनमें हम छोगोंको चुप कराते थे । जयनादसे भी उनके कार्नोंकी तकछोफ पहुँचती 
थी। वे कार्नोंको ऊंगलियोंसे बन्द कर छिया करते थे | फान बन्द करनेको हमें साथ 
र॑ई रखनी होती थी | मगर आज़ उसकी जरूरत न थी । मनसें आया, क्या अपनी 
भावनाएँ हम आँसू बहाकर थो डालेंगे ? क्या जयघोष करके ही बेठ जायंगे? या 
क्या ये भावताएँ काय रूपमें भी परिणव होंगी १ 

शामको जुदूस यमुनाजीके किनारे पहुँचा। ईटॉके एक छोटेसे 'चबृतरेपर 
छकड़ियां रखी थीं। जिस तख्तपर बापू बेठा करते थे, उसीपर उन्तका शव था। उसे 
छाकर छकड़ियोंपर रखा गया | आह्मा्णोने कुछ मन्त्र पढ़े । हम छोगोंने छोटी-सी प्राथना 
की । देवदास भाईने घापूके पांवपर सिर रखकर प्रणाम किया । हृदयसे एक ही पुकार 
निकल्ल रही थी, बापू मेरे अपराध क्षमा करना। मेरी भूछ चूक शुटियाँ चुसा करना । 
जीवनमें कितनी बार आपको सताया, आपको मानवी पिता सानकर आपसे झगड़ा 
किया । आपके साथ पीके कीं । बापू, क्षमा करना | क्षमा फरना ! ! क्षमा ! ! ! मैं 
चितासे दूर हटकर बैठ गयी । मैं ज्यादा देख न सकी । मनमें मैं गीताका यह श्लोक 
दोहराती रही । 

सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदु्त, हे ऋष्ण, हे यादव, है सखेति । 
अज्ञानता महिमानं तवेदं, मया अ्मादात्‌ प्रणयेन्न बापि ॥ 


बापू आपने जो अगाध प्रेम मुझपर बरसाया ; जो अगाघ विश्वास बताया; 
भूछपर भूल क्षमा फी; तुष्छ, अज्ञान, मतिहीनको अपनाया; सिखाया; अपनी बेटी 
बनाया; उसको छायक बनाया। एकबार बापूने भद्ददेव भाईसे बातें करते हुए कहा 
था--सुशीढाने सबसे आखिर मेरे जीवनमें प्रवेश किया, मगर वह सबसे निकट 
आयी। मुझमें समा गयी है ।” हे प्रभु दसी समय तुने मुझे क्‍यों न उठा लिया। 
उसके बाद सुशीका उससे दूर चढ़ी गयी । 

घापूकी बातपर उसके सनमें शंका आने रूमी, मगर बापूने घीरजसे उसकी 
शंकाओंका निवारण करनेफा प्रयत्न फिया। उसे अप॑नेंसे दूर स जाने दियां। एकबार 
हि हे 
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कहने छगे--“तूमे हाउण्ड आफ हेविन” की कविता पढ़ी है । तू भुकसे भाग केसे 
सकती है. ? मैं भागने दूँ. तब न ९” इस नाछायक बेटीके प्रति इतना प्रेम ! हे प्रभो 
जो योग्यता उनके जीवनकाछमें न थी, वह उनके जानेके बाद दोगे ? 


शवपर चन्दनकी छकड़ियाँ रखने छगे। सुगन्धित सामग्री डालने छगे। मैं 
जाकर सरदार काकाके पास बैठ गयी । घुटनोंमें सिर रख छिया ओर देस न सकी | 
सारा जगत्‌ चक्कर खा रहा था। भीड़का जोरसे धक्का आया। मनु, आभा, मैं और 
मणि बहन पास बेठी थीं। सरदारने हमें साथ लेकर उस भीड़मेंसे निकलछनेकी कोशिश 
की | धक्केपर धक्का आता था हम गिरते-पड़ते बाहुर निकले | एक मिलिटठरी द्रुकमें 
बेठे । सरदार काका ओर सरदार बलदेव सिंहजी साथ थे। ट्रक चढ़ी। आभान मेरा 
हाथ खींचा। दूसरे चिताकी ज्याडाकी कूपटें आकाशकों जा रही थीं। हृदय पुकार 
उठा, हे प्रभो इस अग्निर्में हमारे दोष, हमारी कमजोरियाँ भस्म हो जायें, ताकि हम 
बापूके बताये मार्गपर दृढ़तासे आगे बढ़ सकें। जिस अग्निको शांत करनेमें उनके 
प्राण गये; बह इस अग्निके साथ शान्त ह्ो। रातकों बिड़छा-भवनमें जिस गदीपर घेठ- 
कर बाप फास किया करते थे; उसपर रखी बापूकी फो्टोके सामने बेठे मनमें विश्वार 
आने छगा--कछ सारी रात मोटरमें बेठे हृतयसे जो ध्यनी निकछ रही थी, बापू 
जीवित हैं। बापू जीवित हैँ । बह क्या गछत थी ! यह ध्यन्रि इतनी स्पष्ट थी, सगर 
क्या सब कल्पनाका ही खेक था | उत्तर मिद्वा--नहीं, बापू जीवित हैँ। सचमुच 
जीवित दें । तुम्दारे एक-एक विचाए्को, एक-एक आचारको देख रहे हैं । दूसरे दिन 
क्रास साहब अंग्रेजी ऋविताकी कुछ छाइनें लिखकर दे गये | उनमें आाखिरो लाइनों 
का भाष कुछ ऐसा था। 

धयाव रखो, अब उसके हथियार सिफ तुम्दारे हाथ ओर पांव है.। वे देखते 
हैं। संभाछमा कि किस चीजको तुम छूते हो, फहां पर कदम रखते हो ।! 

एक दफा आापूसे किसीने कह्दा भा--आपके अनुयायियों? रचनात्मक कार्य 
करने यादोमें कुछ बेबसी पायी जाती है'। उनमें बढ तेजी नहीं जिससे वें आपका 
सन्देश घर-घर, गाँव-गाँव, देश भरमें पहुँचायें। बापू गम्भीर हो गये । कहने क्रों-- 
५होँ, आज ये बेबससे ढगते हैं। मेरे जीवनमें दूसरा दो सदी सकता। उत्त सबका 
व्यक्तित्व भेरे व्यक्ति्नके नीचे दूबा पड़ा हुआ है. । थे बात बातमें मुझसे पूछते हैं । 
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मगर मेरे बाद, में आशा रखता हूं, उनमें वह तेज ओर शक्ति अपने आप आ जायेगी | 
अगर भेरे सन्देशमें कुछ है, तो वह मेरे आनेफे बाद मर नहीं जायगा |” 

हम लोगोंसे एक बार कहने छगे कि हमसे क्या कया आशाएँ रखते हैं । 
आगाखां महरूमें उपवासकी बात चल रही थीं। वे न रहें, तो हमारा कया धर्म होगा, 
हमें क्या करना होगा, वे हमें समझा रहे थे हमसे वह चचों सहन नहीं हुई। में 
बोछ उठी--“ नहीं बाप, यह सब न सुनाइये । हमारी तो यद्दी भ्रारथना है कि आपके 
देखते-रेखते महादेव भाईकी तरह हमें भी ईश्वर बठा के । आपके बाद कुछ भी करने 
की हमारी शक्ति नहीं !” बापू ओर ज्यादा गम्भीर दो बोले--“महादेवकी तरह तुम 
सब मुझे छोड़ते जाओगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा ? ऐेसा बिचार करना तुम्हें शोभा नहीं 
देता | और तुम लोगोंकी आज शक्ति नहीं, मगर ईसाके मृत्युकी समय उनके दिष्योंमें 
शक्ति थी क्या, दृढ़ विश्वाससे सच्चे हृदयसे, जो ईश्वर परायण होकर कार्य करता है, 
शक्ति उसे ईश्वर अपने आप दे देता है'। जो अपने आपको शून्यवत्‌ करके सत्यकी 
आराधना करता है, उसका भाग अदशेन प्रभु अपने आप करता है ।” क्या हम अपने 
आपको शुन्यबत्‌ कर सकेंगे 
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बापूका बलिदान 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
(९ ता० को दिल्‍ली रेडियो से दिया भाषण ) 

श्आाज बापुका भौतिक शरीर हमारे बीच नहीं है। उनके वे फोसर 'चरण 
नहीं जिनको हम रपदे करते रहे। उनके वरदहस्त नहीं जिन्हें हमारे कन्धोंपर रख 
बेहद शुभाशीर्बाद देते थे । सत्यके पथ्यका अनुसरण करनेके छिए प्रेरित करने वाले 
उसके मधुर शब्द भी अब हमें नहीं सुनाई देंगे। दयासे परिपूर्ण उनके नेत्र अब 
हमपर प्यारकी वपों बरसानेके लिए नहीं रहे । 

पर बापूने ही तो हमें सदा यह बताया है. कि यह देह अनित्य है, भात्मा 
दी अमर है'। यद्यपि बापूकी आत्माने नाशधान दरीरकों छोड़ दिया है, पर वे हमारे 
भछ्ठे और बुरे फर्मोंको अबभी देख रहे हैं। आज हमें उस कार्येको सम्पन्न करना है 
जिसे बापूने अधूराही छोड़ दिया। यही उस पषित्र आत्माके लिए हमारा सबसे बड़ा 
सम्मान होगा | 

गांधीजी के महान्‌ व्यक्तित्त और उनके कार्योने उन्हें सदाके छिए अमर 
बना दिया है। अब उनके स्मारककी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । पर मतुष्य 
तो अपनी आत्माकी सान्वना अदान फरनेके क्षिए कुछ करताही है । इसीलिए कहा 
गया है. कि गरांधीजीके विधायक कार्यक्रमोंको, जिन्हें पूरा करमेफे छिए उन्होंने 
आजीवन प्रयत्न किया, पूरी शक्ति और अरद्धासे सम्पन्न करना होगा। इसी विधायक 
कार्यक्रमके द्वाराही गांधीजी का प्ेम और अह्दिसाका सिद्धान्त फूछा और फछा। 
इन्हीं कार्यक्रमोंकों सम्प् फर हम बापूके मांग, भादशों और उसकी शजिक्षाओंको 
जीपित रख सकते हैं । 

कांमेस कार्यस्रमितिकी बेदक हातही में हुई थी। उसने गांधीजीके स्मारक 
कोपके किए वैशवासियोंसे अपीक्ष की है | उसने अपीछकी है कि मांधीजीके विधा- 
यक कार्यक्रमोंफी पूरा करनेके छिए त्यांपित किसे जासेवाल़े कोपमें अपनी भावफा 
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चंदअचा 
दइसवां भाग दान करें। इसी कोषमें गांधीजीकी लिखित शिक्षाएं तथा उनकी रचनाएं 
प्रकाशित की जायंगी। चन्दा एकत्रित करने वालोंके नाम बादमें घोषित किये 
जायंगे। इस कोषमें चन्दादेनेके लिये विशेष तौरपर अपीक्ष निक्रालनेकी आवश्यकता 
नहीं क्योंकि स्वयं छोंग चन्दा देनेके लिये छालायित हैं । 
प्रस्परिक घृणाका दुष्परिणाम 

आज तो मैं आपके सामने इस हृदय विदारक दुर्घटनाके संम्बन्धमें अपने 
हृदयके भावोंकों व्यक्त करनेके लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न उठता है. कि ऐसा नी 
कर्म क्यों किया गया। मानव इतिहासभें सत्य और अहिंसाके सतसे बड़े पुजारीकी 
निकृष्टतम रूपमें ऐसी हृत्या क्यों की गयी ? भारतमें सांप्रदायिकता तथा सांग्रदायिक 
विद्वेष ओर घृणाका जो विषाक्त वातावरण तेपार किया गया उसीका यह दुष्परिणाम 
है। महात्माजीने अपने महाव्‌ व्यक्तित्व ओर पूरी शक्तिसे घृणा, विद्लेष ओर सांग्र- 
दायिकताका आजीवन विरोध किया। पर हमारा कतंव्य हे कि महात्माजीने अपने 
जीवनमें जिसे नहीं पूरा किया, उनके शहीद दोजाने के बाद हम उसे पूरा कर । 

गांधीजी और हिन्दू धर्म 

क्या हम कभी स्वप्त में भी अनुभव कर सकते हैं. कि गांधीजीने हिन्दू 
जाति झोर हिन्दू समाजकों हानि पहुँचायी हे क्‍या यह कभी सम्भव हे कि हिन्दू 
समाजके मुक्तिशाता निर्दछित, उत्पीड़ित तथा नग्न समाजके त्रात्मा गांधी हिन्दुओं 
का अद्दित कभी सोच सकता ९ पर अवृरदर्शी तथा संकुचित मस्तिष्कफे वे हिन्दू ही; 
जो हिन्दू धर्मके वास्तविक तथ्योंको नहीं समझते, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसाही 
संकुचित अदृरदशिताके दुष्परिणाम स्वरूप यह दुर्घटना घटित हुई है। क्‍या मैं पूछ 
सकता हूँ कि किस तरह गांधीजीकी हृत्यासे हिन्दू धर्म और समाजकी रक्षा हुई 
है में स्पष्ट हपसे यह कद सकता हूँ कि हिन्दू इतिहासमें इतनी बड़ी दुर्घटना कभी 
घटित नहीं हुई थी। दिंदू इतिहासमें बहुत-सी छड़ाइयां छड़ी गयी हैं पर ये न्‍्याय- 
युद्ध रहे हैं। हिंदू धर किसी ब्रीरको आवेदा सहीं देता कि घह धोखे और धूत॑वासे 


दूसरेकी हत्या करे । 
हिन्दुओपर सदाके लिए फालिख 
दिवू इतिहासमें एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जब महात्माजी जैसा अभ्नवा 
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उनसे छोटा भी व्यक्ति इस तरह छछसे मार गया हो। हिंदू इतिहासमें यही एक 
ऐसी दुर्घटना है. जब एक कायर हिंदूने उस महात्माके खूनसे अपने हार्थोंको रंगा है। 
उसने सदाके छिए हिंदुओं पर काहछिख पोत दी। सोचिये | कौन मारा गया है । 
गांधीजीका शरीर या उनकी आत्मा। गांधीजी तो रबयं ही अपने शरीरको कम 
महत्व देते थे। जिन गोछियोंसे गांधीजीका हृदय छेदा गया वास्तव उनसे हिंदू 
घर्मकी दी आत्मा छिद गयी है। आज प्रत्येक भारतीयका कतेव्य है कि वह जागृत 
हो अपने हृदयको ईमानदारीसे टटोले कि सांप्रदायिकता या अलगाबके पापोंका भागी 
वह है या नहीं। आज यही अबसर है जब हम इस बिषसे विषाक्त अपने हृदयको 
साफकर सकते हैँ। अपनी गछतियों ओर भूछोंको छिपाना तथा दूसरेके पापोंको 
निकालना सबसे बड़ा पाप है । 


देशके नामकी उज्ज्वल रखें 


आपमें भला बुरा फरनेकी शक्ति भी है। आज़ हमें वह सुअवसर प्राप्त 
है. जब हम भारतीयता ओर भारतीय परंपराफे अनुरूप कार्य कर सकें। आज 
विश्वकी दृष्टिमें हिंदकी प्रतिष्ठा क्‍या है इसे हमें महसूस करना है'। हमें अपनेफों 
योग्य शासक और जनसेबक सिद्ध करना है। ईश्वर करे गांधीजीके बलिदानसे 
हममें यह भावना जागृत दो जिससे घापूके आदशॉपर चढ़ सकें। इसीमें देशका 
उद्धार है। 


जाप 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


१९१६ का साल था। कोई ३१२ सालसे ऊपरकी बात है। तब मैंने बापुको 
पहले पहल देखा था ओर तबसे तो एक पूरा युग बीत गया है । छाजिमी तोरपर हम 
बीते हुए जमानेकी तरफ देखते हैं ओर बेशुमार यादें ताजा हो जाती हैं । हिंन्दुस्तानके 
इतिहासमें यह कितना अनोखा जमाना रहा है। सारे उतार चढ़ाव ओर हार जीतवाली 
इस सच्ची कहानीने वीररसके काव्यका अनोखा रूप ले लिया है । हमारी मामूछी!जिंद 
ग्ियॉंकोी भी रोमांचक कल्पनाके प्रकाशने छुआ, क्‍योंकि हम इस जगानेमें जिये ओर 
हिंदुस्तानके महाव नाटकरसें कमर या ज्यादा हमने अपना पाटे अदा किया । 

यह जमाना सारी दुनियांमें ढड़ाइयों, क्रांतियों शौर हिछानेवाढी घटनाओंफा 
जमाना रहा है। फिर भी हिंदुस्तानकी घटनाएँ उनसे बिछकुछ अछग ओर साफ 
दिखाई देती हैं, क्योंकि वे बिलकुल दूसरी ही सतहपर हुई थीं। अगर कोई बापूके 
बारेमें काफी जाने बिना इस जमानेका अध्ययन करे, तो उसे ताज्जुब होगा कि हिन्दु- 
स्तानमें यह सब केसे ओर क्यों हुआ |! इसे समझना कठिन है। बुद्धिके ठंढे प्रका- 
शकी भददसे यह समझना भी कठिन है कि हममेंसे हरएक पुरुप या स्लीने जो कुछ 
किया बह क्‍यों किया। कभी कभी यह द्वोता है कि एक व्यक्ति या एक राष्ट्र भी किसी 
भावना यथा जोशमें बहकर एक खास ढंगका काम करता हे--कभी कभी ऊँचा झोर 
तारीफकि छायक काम करता हे, अवसर नीचा ओर बुरा काम करता है। लेकिन वह 
जोस और वह भावना थोड़े समय बाद खतम हो जाती है ओर व्यक्ति जल्दी ही कर्म 
और अकसेकी अपनी मामूली सतहपर छौट आंता है. | 

इस जमानेमें हिंन्दुस्तानके बारेमें सिफे यही ताब्जुबकी बात नहीं कि सारे 
देशने एक ऊँची सतहपर काम किया, बल्कि यह भी थी कि उसने इतने हूम्बे 'अरसेमें 
लगातार फम्म था ज्यादा उसी सतहृपर काम किया | बह सचमझुच तारीफके छायक काम 
था । इसे तबतक आसानीसे समझाया या समझा नहीं जा सकता जबतक हम उस 
अचरजमें डालनेबाले व्यक्तिकी तरफ नहीं देखते, जिसने इस जमानेफी बनाया है। 
एक बड़ी भारी मूर्तिकी तरह जापू हिन्दुस्तानके इतिहासकी आधी सदीमे पांध फैडाकर 
खड़े हैं। वह बड़ी भारी भू्ति शरीरकी नहीं, बल्कि मन ओर आत्साकी है। 
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हम बापू के छिये शोक करते हैं ओर अपनेको अनाथ महसूस करते हैं | 
लेकिन उनके तेजस्वी जीवनको देखते हुए शोक मनानेको है ही क्‍या सचमुच 
दुनियाके इतिहासमें बिरले द्वी मनुष्योंके भागमें यह बदा होगा कि थे अपने ही 
जीवनमें इतनी बड़ी कामयाबी देख सके। बापू हमारी कमजोरियों और त्रुटियोंके लिए 
दु/खी थे और दिन्दुस्तानकोी और ब्यादा ऊँचाईपर न ले जानेका उन्हें अफसोस था। 
उस दुःख ओर अफसोसको हम आसानीसे समझ सकते हैं। फिर भी, कोन कह 
सकता है. कि उनका जीवन असफल रहा ९ जिस चीजको उन्होंने छुआ- उसे कीमती 
ओर गुणवाढ्ली बना दिया। जो काम उन्होंने किया, उसका काफी अच्छा नतीजा 
निकला--हाछां कि शायद उतना बड़ा नहीं जिवनेकी वे आशा करते थे | हमपर यही 
छाप पड़ती थी कि वे जो कोई काम हाथमें लेंगे, उसमें सचभुच असफरछ हो दी 
नहीं सकते । गीताके उपदेशके मुताबिक वे फल्लकी इच्छा न रखते हुए स्थितप्रज्ञकी 
तरह उदासीन रहकर काम करते थे। इसीलिए कासका फक उन्हें मिलता ही था । 


कठिन कार्मी, हरूचलों और एक-सी प्रवृत्तिबाले स्राम्राग्य जीवनसे भिन्न 
अनेक साहसोंसे भरी हुईं उनकी छस्बी जिंदगीमें बेसुरा राग शायद ही कभी सुनाई 
“पड़ता था। उनकी सारी विविध प्रवृत्तियोँमें ज्यादा ज्यादा मात्राओंमें एकरसता भाती 
गयी ओर उनके मुंहसे निकलनेवाठा हर एक शब्द और हर एक चेष्टा इसमें ठीक 
तरहसे जम गयी थी, भौर इस तरह बेजाते दी बे पूरे कक्ाकार बन गये, क्योंकि 
उन्होंने जीनेकी कछा सीखी थी; अगरचे जीवनका जो 6ंग उन्होंने अख्वियार किया 
था, चह दुनियांके ढंगोंसे बहुत भिन्‍न था। इससे यह बात साफ हो गयी कि सत्य 
और अच्छाईकी छगन, दूसरी घचीजोंके अलावा, जीवनमें ऐसी कक्ाताकता अदान 
करती है । 
जैसे जैसे थे बूढ़े दोते गये उनका शरीर उनके सीतरकी शक्तिशाढ़ी आत्मा 
का सिफे एक वाहन जैसा दिखाई पड़ने छगा। उनकी वात छुनते हुए या उनको 
देखते हुए छोग उनके शरीरकों भूछ जाते थे भोर इसलिए जह ये बेठते थे, वद जगह 
मन्दिर बन जाती थी और जंधां में चछते थे बह स्थान पुजाका स्थान घन जाता था| 
उसके अवसानमें भी एक अनोखी भव्यता और कछापूर्णता थी । उन गैसे 


उ्यक्तिके किये और उनके जैसी भिनदगीके छिये हर दहृष्टटिकोणसे एक योग्य अन्त था | 
५१ 


महाप्रयाण 


सचमुच, 5८स मत्युसे उनके जीवनका सबक ऊँचा उठ गया। मौतके समय वे अपनी 
शक्तियोंसे भरपूर थे ओर प्रार्थनाके वक्त उनकी भृत्यु हुई, जब कि बेशक वे मरना 
पसन्द करते । दो फिरकॉके बीच एकता कायम करनेके छिए वे शहीद हुए इसके लिए 
उन्दोंने हमेशा काम किया था, और खास करके पिछले एक या ज्यादा बरसेसे तो 
उन्होंने इसके छिए ढगातार मेहनत की थी । 


वे अचानक मर गये, जिस तरह कि सभी छोग मरना चाहेंगे। उनके 
बारेमें शरीरके घुछते जाने या छम्बे अरसे तक बीमार रहनेकी कोई बात ही पेदा 
नहों हुईं। ज्यादा उम्रमें इन्सानफी याददाश्वमें जो कमी आ जाती है, पह भी उनमें 
नहीं आयी | तब हम क्यों उनके छिए शोक करें ? हमारी यादमें वे उस “गुरु! की 
तरद्द हमेशा रहेंगे, जिनके डग अन्त तक फुर्तीलि रद्दे, जिनकी मुरकान दूसरोंके ओठों 
पर भी मुस्कान छा देती थी ओर मानसिक शक्तियां अचूक थीं। अपने जीवन और 
मृत्यु दोनोंमे उनकी शक्तियां अपनी चरम सोमापर पहुंची हुई थीं। हमारे मनमें और 
जिस युगमें दम रहते हैं उसके सनमें बे अपनी ऐसी तस्वीर छोड़ गये हैं जो ब.भी 
मिट नहीं सकती ) 


वह तस्वीर कभी धुंधकी नहीं होगी मगर उनकी सिद्धि इससे बहुत ज्यादा 
है । उन्होंने हमारे मन ओर आत्मफे तत्वमें प्रवेश करके उन्हें बदला है. और उनको 
नये ढंगमें तेयार किया है। गांधी युगकी पीढ़ीका तो अन्त दो जायगा, मगर गांधीका 
बह असर बना रहेगा, और हर आनेवालढी पीढ़ीको प्रभावित करता रहेगा क्योंकि बह 
हिन्दुस्तानकी आत्माका एक अंग बन गया है। जब इस देशमें हम आत्मिक रूपसे 
कगार दोते जा रहे थे, बापू हमें समद्ध और बढपान्‌ बनानेके छिये हमारे बीचमें 
भाये और जो ताकत उन्होंने हमें दी, वह एक दिन यो एक जरसकी नहीं है, बल्कि 
उससे हमारी राष्ट्रीय विरासत हमेशाके छिए भारी वृद्धि हो गयी है । 

धापूने हिंदुस्तानके छिए, दुनियांके छिए और हम गरीबोंके छिए भी बहुत 
बड़ी कास किया हे और उन्होंने उसे आश्ययेजनक रीतिसे अच्छा किया है। अब 
दसारी बारी दे कि हम उन्हें या उनकी यादकी धोखा न दें, बल्कि अपनी पूरी योग्यताके 
साथ इनके कामकों आगे बढ़ाते रहें और जो अतिज्ाएँ हमने इतनी बार डी हैं, 
उन्हें पूरा करें । 

ण्र्‌ 
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बापू के प्रति 
आचाय-नरेन्द्र देव 
( युक्त प्रान्त की असेम्बली- में दिया भाषण ) 
माननीय रगेकर महोदय, 


संसारके सर्वश्रेष्ठ मानव तथा भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके अति उनके 
निधन पर अपनी श्रद्धाक्ज्नि अर्पित करने का अवसर इस व्यवस्थापिका सभा को 
आज ही प्राप्त हुआ है। अपने देशकी प्रथाके अनुसार तथा छोकाचारके अनुसार 
हमने १३ दिन तक शोक मनाया। यह शोक भहात्माजीके किए नहीं था, क्योंकि जो 
सबभूतहितमें रत है और जो मानव जातिकी एकता का अजुभव अपने जीपनमें 
करता रहा हो उसको शोक कहाँ, मोह कहाँ यदि हम रोते हैं, बिलखते हैं तो अपने 
स्वार्थंफे लिये बिछखते हैं, क्योंकि आज हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमने 
अपनी अक्षय निधि खोदी है, अपनी चढछ सम्पत्ति को गंवा दिया है। 

मदाद्राजी इस देशके सर्वश्रेष्ठ मानव थे इसीलिए हम उनको राष्ट्रपिता कहते 
हैं। दमारे देश? समय समय पर महद्दापुरुषोंने जन्म छिया है और इस जाति को 
पुनरुजीबित करने के छिए नूतन संदेश का संचार किया है। इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि अन्य वेशोंमें महापुरुष उसन्न हुए हैं, लेकिन मेरी अक्प॑ बुद्धिमें मद्दात्मा 
गाँधी ऐसा अद्वितीय बेजोड़ महापुरुष केवल भारतपर्षमें ही जन्म छे सकता था और 
पह भी बीसवी शताब्दीमें, अन्यत्र कहीं नहीं। क्योंकि मद्दात्मा गांधीने भारतवर्ष की 
प्राचीन संस्कृति को, उसकी पुरातन शिक्षा को परिष्कृत कर थ्रुग धर्मफे अलुरूप उसको 
नतीन रूप प्रदान कर, उसमें बतेमान युगके नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य- 
का पुर देकर एक अद्भुत एवं अनस्यतम सामझस्य स्थापित किया। उन्होंने इस 
नवयुगकी जो अभिव्धपाएं हैं, जो आकांक्षा हैं, जो उसके महान उद्देश्य हैं. उनका 
सभा प्रतिनिधित्द किया है । इसलिए यें भारतवर्षके ही मदहापुरुष पी थे अपितु समस्त 
संसारके मदापुरुष थे। यदि कोई यह कह्दे कि उनकी राष्ट्रीयता संकृचित थी, तो वह 
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गछत कहेगा। यद्यपि महात्मागांधी स्वदेशीके श्रतों थे, भारतीय संस्क्रतिके पुजारी थे 
तथा भारतीय राष्ट्रीयताके प्रबछ समर्थक थे, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता उदारतासे पूर्ण थो, 
ओतमग्रोव थी | वह संकुचित नहीं थी । संकुचित राष्ट्रीयता वर्तमान समाज का एक 
बढ़ा अभिशाप है किन्तु महात्माजी का हृदय विशाल था। जिस प्रकार भूकम्प-मापक 
यंत्र प्ृथ्वीके मुदुसे मद कप को भी अपने में अंकित कर छेता दे उसी प्रकार मानव 
जाति की पीड़ा की क्षीणसे क्षीण रेखा भी उनके हृद्य-पटलछ पर अंकित द्वो जाती थी। 
हमारा देश समय समय पर महापुरुषों को जन्म देता रद है ओर में समझता हूँ कि 
इस व्यवसायमें भारत सदासे कुशल रहा है, अग्मणी रहा है। पतित अवस्थामें 
भी, गुरामी की हाछतमें भी भारतवर्ष ही अकेला ऐसा देश रहा है, जो जगदूवन्य 
महापुरुषोंको जन्म दे सका है। मैं समझता हूं कि इस व्यवसायमें भारत सदासे 
कुशछ रहा है। हमारे देशमें भगवान बुद्ध हुए तथा अन्य धर्मोके प्रवतक हुए, 
किन्तु सामान्य जनताके जीवनके स्तरको ऊंचा करनेमें कोई भी समर्थ नहीं हो 
सका । यह यथार्थ है कि पीड़ित भानवताके उद्धारके छिए नूतन धार्मिक संदेश 
उन्होंने दिये थे, समाजके कठोर भार को वहन करनेकी समर्थता प्रदान करनेके 
लिए उन्होंने नए नए आश्वासन दिये थे, उनके विक्षब्ध हृदयोंकों शान्त करनेके 
लिए पारलोकिक सुखोंकी आशाएँ दिलायी थीं, लेकिन सामान्य जीबनके जो 
कठोर सामाजिक बंधन हैं, जो जनताके ऊपर कठोर शासन 'चक् रहा है, जो 
सामाजिक और भआर्थिक विषमताएँ हैं, जो दीनों और भर्किचन जनों 
को भांति-भांतिके तिरस्कार और अवहेलनाएँ सहनी पड़ती हूँ, इन सथ 
समस्याओंको हक करनेबाला यदि फोई व्यक्ति हुआ तो वह महात्मा 
गाँधी हैं। उन्होंने ही सामान्य जीवनमें जनोंके जीवनके स्तर को ऊंचा किया । 
उन्होंने जनतामें, मानवोचित स्वाभिमान उत्पन्न किया। उन्होंने ही भारतीय 
जनताको इस बातके किए सन्मति प्रदान की कि बह साम्राज्यशाहीके भी विरुद्ध 
विद्रोह करे और यह भी पाशविक शक्तियोंका अयोग करके नहीं, किन्तु आध्या- 
त्मिक बलका योग करके हुआ | उनकी अहिंसा बेजोड़ थी । भगवान बुद्धने कंदा 
था अक्रोषेन जयेत्‌ क्रोधमू? अथौत्‌ अक्रोधसे क्रोध की जीतना बाहिए। उनकी 
अ्दिसाका सिद्धान्त भी फेंवड व्यक्तितत आचरणका उपदेश मान्न न था, किन्तु 


सामाजिक समस्याओंकोी धृक्त फरनेके लिए अहिंसाको एक उपकरण बनाथा ओर 
५्छ 
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राजनीतिक ज्षेत्रमें अपने महान ध्येयकी प्राप्तिेके लिए उसका सफल्ञष प्रयोग करना 
महात्मा गांधीका ही काम था ओर चूंकि वह संसारमें अहिंसाको प्रतिष्ठित 
करना चाहते थे, इसलिए उनकी अहिंसाकी व्याख्या भी अदूभुत, बेजोड़ ओर 
निराढी थी । उनकी अहिसाकी शिक्षा केबछ व्यक्तिगत आचरणुकी शिक्षा नहों 
है । उनकी अहिंसाकी व्याख्या वह महान अञ्ज है जो समाजकी आजकी विषम- 
ताओंका, जो वेसनस्य ओर विद्वेषके कारण हैं. उन्मूछन करना चाहती है। अ्िसाके 
ऐसे व्यापक प्रयोगसे ही अहिसा प्रतिपट्ठित हो सकती है। 

सामाजिक और आधिक विषसताकों दूर कर, मलुष्यकों मानबतासे 
विभूषित कर, आत्मोन्नतिके लिए सबको ऊँचा उठाकर जाति-पांति और सम्पदायों 
को तोड़कर ही हम अह्विंसाकी सच्चे अर्थमें प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यदि किसी 
ने यह शिक्षा दी तो गांधीजीने शिक्षा दी। इसलिए यदि हम उनके सच्चे अनुयायी 
होना चाहते हैँ तो समाजसे इस विषमतवाको, इस ऊँच-मीचके भेदभआावको, इस 
श्रस्पृश्यताकी, समाजके नीचे से नीचे स्तरके ज्ञोगों की दरिद्रता फों ओर आर्थिक 
विषमता को समाजसे सदाके किए एन्मूलित करके ही हम सच्चे अहिंसक कहला 
सकते हैं । यह महात्मागांधीजी की विशेषता ही थी | 


हमारे देशकी यह प्रथा रही है कि महापुरुषफे निधनके बाद हमने 
उसको देवताकी पदबीसे विभूषित किया। समाधि ओर मन्दिर धनाएं। उसकी मूर्ति 
को मन्दिरमें प्रतिष्ठित किया था मजार बनाकर उनकी समाधि या मजार पर प्रेम और 
श्रद्धाकें फूछ चढ़ाकर हम सन्तुष्ट दो गए । इसी प्रकारसे भारतवासियोंने अनेक 
महापुरुषों की केवल उपासना ओर आराधाना करके उनके भूल उपदेशोंकों झुछा दिया । 
मैं चाहता हूँ कि हम आज' मद्त्मा गाँधी को देवत्वकी उपाधि न दें, क्‍योंकि दैचत्वसे 
भी ऊँचा स्थान भानवता का है। मानवफी आराधना और उपासना समाधिग्रृह 
और मजार बनाकर, उनपर फूछ चढ़ाकर नहीं दोती | दीपक, नवेश्यसे उसकी पूजा 
नहीं होती । मानव की आराधना और उपासना का प्रकार भिन्न है, अपने छद्यों को 
निर्मल और उनके घताए हुए मार्ग परु चढ़कर हीं उसकी सभी उपासना होती है' ! 
थदि हम चाहते है कि हम महात्मा ग्रांधीके अतुयाथी कहलाएं तो इमातस यह पुनीत 
कतेव्य है' कि जनतामें अपने प्रेस और भरद्धाके भावों का प्रदशन फरनेक्े साथ साथ 
हम उसका जो अमर सन्देश है, उस पर अमल करें | इनका सन्देश भारतवर्षफे लिए 
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दी नहीं बरन्‌, वर्तमान संसारके छिए है, क्योंकि आज संसार का हृदय व्यथित है, 
दुखी है। एक नए महायुद्धकी रचना होने जा रही है। उसकी पूषे सूचनाएँ मिल 
चुकी हैं | ऐसे अवसर पर संसार को एक आदेश ओर उपदेशकी आवश्यकता है। 
महात्माजी का बताया हुआ उपदेश जीवन का उपदेश है, सत्यु का सन्देश नहीं है | 
और जो पश्चिमके राष्ट्र आज संकुचित राष्ट्रीयायके नाम पर मानव जातिका बढिदान 
करना चाहते हैं, जो सभ्यता ओर स्वाधीनता का विनाश करना चाहते हैं, वे सत्युके 
पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, वे सत्युके अग्रदृत हैं। यदि वास्तव हम सममभते हैं कि 
हम महदात्माजी के अनुयायी हैं तो हमारी सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है 
कि हम इस अवसर पर शपथ लें, प्रतिज्षा करें कि हम आजीवन उनके बातए हुए 
मार्ग पर चलेंगे, जो जनतन्त्र का मार्ग, समाजमें समता छाने का सा्ग, विविध धर्मो 
ओर सम्प्रदायोंमें सामञस्य स्थापित करने का भाग है, जो छोदे से छोदे मानब फो भी 
समान अधिकार देता है, जो किसी मानव का पक्ष नहीं करता, जो सबकी समान 
रूपसे उठाना चाहता है । यदि महात्माजी के बताए हुए मार्गका हम अनुसरण करते 
तो एक्षिया का नेठ॒त्व मारे दाथोंमें होता ओर हमारा देश भी दो भूख॑डॉमें विभाजित 
नहीं हुआ द्वोता | हम एशियाका नेतृत्व करेंगे, किन्तु इस ग़ृह-कलछहके कारण हमारा 
आदर विदेशोंमें बहुत घट गया है | इसलिए यदि' दम उस नेतृत्व को ग्रहण करना 
चाहते हैं तो हमकी अपने देशमें उस सन्देश को कार्योन्चित करना होगा। भारतपर्पमें 
बसने वाड़ी विविध आतियोंमें एकता की स्थापना करके हम को संसार को दिखा देला 
चाहिए कि हम सच्चे मांगे पर चल रहे हैं । तभी सारा संसार हमारा 
अनुसरण करेगा । 

भद्दात्माजी के ढिए जो सोचते हैँ कि बह्द अन्तराष्ट्रीय व्यक्ति नहीं थे, उनका 
फास भारतवर्ष तक ही सीमित था, यह उनकी भूछ है। भारतवर्ष तों उनकी 
प्रोयोगशाऊा मात्र था। वह समझते थे कि यदि सत्य, अहिसासे बह देशमें सफछता 
प्राप्त कर सकेंगे, तो उनका संदेश सारे संसारमें फेगा। 

में अपनी भ्रद्धांजल्षि भद्दात्मा जी को अपित करता हूँ। और प्रार्थना करवा 
कि मुझमें शक्ति पेद्ा हो कि मैं उनके बताए हुए भार्ग का अनुसरण किसी ने 
क्रिप्ती भंशर्मे कर सकूं । 
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संसारकोी महात्मा गाधीकी देन 
पंडित भ्री कृष्णद्त पालीवाल 


( सूचना व राजस्व मंत्री युक्त प्रांतीय सरकार ) 

हिन्दुस्तानके बापू और दुनियाके मसीहा महात्मा गांधीने बोसवीं सदी 
और दुनियाको सत्य और अहिंसाके जो दो संजीबन मंत्र दिये थे उनमेंसे सावंजनिक 
जनांदोलनोंमें अहिंसाकी गतिशीलता, और उसकी अमोघशक्ति को देखकर साग 
संसार चकित रह गया है । 

जब महात्माजीने राजनीतिमें अद्टिंसाका प्रवेश किया तब तो देशमें छग- 
भग सभी राजनेतिक नेता और विचारक उसमें अविश्वास रखते थे तथा उसकी 
आलोचना करते थे। और छोग उस समय तक अरद्दिसामें अविश्वास करते रहे 
अब तक कि १९३१ में गांधीडरबविन समझौतेके रुपमें उसके चमत्कारोंको नहीं देख 
छिया। कुछ छोग वो अब भी अहिंसाके तीज और कट्ठु आडोचक हैं । 

यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि हिंसा इंसानकी प्राकृतिक ओर 
परंपरागत प्रवृत्ति है। वह तो इंसानोंकों देवानोंप्रे विरासतमें मिली है । लेकिन 
अहिंसा एक तो बैसे ही देवी संपत्ति है दूसरे कृष्ण और बुद्ध व ईसाके अद्दिसा संबंधी 
उपदेशोंके होते हुए भी सार्वजनिक तथा राजनेतिक और सामाजिक जीवन में उसका 
प्रयोग एक मात्र महात्मा गांधीका अपना आविष्कार था। ओर नई बात तथा आवि- 
प्कारोंकी प्रशसिक अवस्थामें उनका पिरोध तथा उनकी आछोचनाका होना स्पष्टत+ 
स्वाभाविक है। 

इन सब बादोंके होते हुए भी अ्िंसाके चमस्कार १५२०-२९ में दी द्खिई 
दैने लगे | महात्मा गंधीने कद था कि लोकसान्य त्रिकककी चिताकी रखसे अदिसा 
का जन्म हुआ । वह पंजाब हत्याकांड, खिढ्ाफत तथा रराभ्यके लिए शुरू किया गया 
था | पंजाब हत्याकांडसे तमास हिंदुस्तान शुस्सेसे भरा हुआ था केकित किसीको कोई 
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रास्ता नहीं दिखाई देता था कि क्या किया जाय । उसी अधेरे ओर सियासी बेबसीकी 
हालतमें महात्माजीने अद्दिंसाके प्रकाशपुंजआः और असहयोगके आत्मावल्नंबनसे देशभ- 
रको जग-मगा द्या। सालभरमें कांग्रेसके करोड़ों मेम्बर बन गये | तिल्षक स्मारक 
फंडके किए एक करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। जनतामें आशा, साहस ओर आत्म- 
विश्वास तथा अपरिम्ित बल आया । 


लसी समय दुनियाके दूसरे देशोंका ध्यान भी महात्मा गांधीके बताये हुए 
नये रास्तेकी तरफ गया। सिश्र, सीरिया, जमनी इत्यादिमें बहांकी पीड़ित जनताने 
उसका सहारा किया । 


हिंदुस्तानमें तो यह हाऊ॒त हुईं कि अह्विसाकी नुकवाचीनी करनेवाले तथा 
लड़ाकू कौमों तकको बरबस अहिंसात्मक सत्याअहसे अपने मकसद पूरे करने पड़े । 
मशहठोंने अहिंसात्मक सत्याग्रह किया, सिखोंने गुरुद्वारेके सुधारमें अद्िंसात्मक सत्या- 
प्रहसे ही सफलता पाई । सरहदके पठानोंने भी घादशाह खां, सरहदी गांधीकी रहतु- 
माईमें अहिंसालाक सत्याग्रहसे ही सरहदी सूबामें शासन सुधार प्राप्त किये। हिंदू 
सभाई ओर आयेसमाजियोंकों भी हैद्शबादमं अहधिसात्मक सत्याप्रहकी शरण लेती 
पड़ी । अह्दिसाको शराफतके खिकाफ बतछानेवाले मुसक्षिम छीडरॉको भी छखनऊमें 
तबर और मददहे साहबाका निबटारा करनेके छिए अहिसात्मक सत्याग्रहके स्रिवा दूसरा 
रास्ता नहीं समा, न शियाओंको न सुन्रियोंको | 

१९४२ की सफल जनक्रांति अहिंसाकी जीती जागतों यादगार बन गई। 
छाडे माउण्टबेटेनकी १४ अगस्तकों यह कहना पड़ा कि दुनियाकी तवारीखमें अहिसा 
द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करतेका यह पहुछा उदाहरण है। 


सच बात यह है कि बीसवीं सदीमें दुनियां भरकी पीड़ित जनताके पास 
अहिसाके अमोध अस्त्रके अलावा शासक ओर शोषकबरग तथा सत्ताधारियोंका सामना 
करके अपने अधिकार प्राप्त करनेके किये और कोई रास्ता नहीं रह गया था। क्योंकि 
बेज्ञानिक आविष्कारोंसे सरकारोंकी, शासकपर्भोकी, सभी जगह संघारण शक्ति जनताके 
भुकाबले में बेतदादा बढ़ गई थी । 

शासकवर्ग, शोषकदछ, तथा सत्ताधारियों को इस ताफतकी बजहसे दुनिया 
भरमें हर मुक्कमें जनताफे लिए सरकारोंका मुफाबद्य करना गेर मुमकिन हों गया है । 
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जे० एन० जोड नामके एक पाश्चात्य लेखकने अपनी एक किताबमें लिखा हे कि अब 
हिंसा द्वारा ताकत हथियानेका सिद्धांत बिलकुछ बेकार हे । कम्युनिस्टोंकी उस्मीद भी 
बेकारही गयी है कि फोजें जनतामें मिल जायंगी। चू'कि छड़ाईका आखिरी फेसला 
अब जहाजोंके हाथ हे ओर हवाई जहाजोंमें सरकार बीचके द्रजेके फिरकेके छो्गोंको 
भरती करती है. और ये छोग पावसंबादके खिलाफ हैं. । 


अणुबमकी वजहसे तो पब्छिकके छिए दिंसाफे जरिएं सरकारका मुकाबला 
करना और भी गेर मुमकिन हो गया है। अणुबमका मुकाबला पब्लिककी कोई भी 
पार्टी हिंसाके जरिए केसे कर सकती है ? विज्ञानकी घजहसे जो यह ताकतका हेरफेर 
हो गया है' उससे सरकारोंकी संहारक शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि पब्छिकके 
लिए त्ोकतंत्रक्ी जनताके राजकी रक्षा फरना बिलकुल गेर मुमकिन हो गया है । 

आजकी दुनियामें पब्छिककी इस बेबसीकी बजहसे उसके पास शासकों 
शोषकों ओर सत्ताधारियोंका मुकाबला फरनेके छिए महत्मात्रोके बताये हुए अहिसाके 
रास्तेके अछावा दूसरा कोई रास्ता द्वी नहीं है । इसीलिये महात्मा गांधीही आज सारे 
संसारफे त्रावा हैं। दुनियाभरके जनसंग्रामोंके वे एकमान्न सेना नायक ही नहीं, दुनि- 
याभरके लिए बीसवीं सदीके युग निर्माता थे । जिस तरइसे भाक्संवाद १९ वीं सदीकी 
युगधारा थी उसी तरह गांधीवाद' २० वीं सदीफी युगधारा है । 


इसके अछाषा दिंसाले कभी कोई समस्या हछ नहीं दोती । हिंसासे पायी हुई 
कामयाबी चन्द्रोजा ओर धोलेकी दट्टी साबित होती। आल्डस हफस्के नामके भाभी 
पिद्वालने अपनी साध्य साधन नामक पुस्तकमें छिखा है कि फ्रांसके लुई राजपंदकी 
हिंसामें फ्रांसीसी राज्यकांतिकी हिंसा पेदा हुई। रूसके जारकी हिंसामें बोल्शेविकोंदी 
हिंसा पेदा हुई कम्युनिस्टों की हिंसासे फासिरटों और नात्सियों की हिंसा पेद्ा हुईं । 
१९१४-१८ बाली दुनियाकी पहली छड़ाईमें हारा हुआ जमेनी १९२९ में फिर १९३९ 
में छड़नेकी उठ खड़ा हुआ। और कौन कह सकता है. कि आगे क्‍या दोगा ? दूसरा 
संसारव्यापी युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं होने पाया था कि तीसरे थुद्धकी 'चर्चो 
होने छगी और द्निपर दिन बढ़ती जाती है । थानी हिंसासे सिघा सबको तथाही और 

बरबादीके किसीकों कुछ फायदा नहीं द्वोता है | 
अंग्रेजीमं एक कहावत है कि पब्लिककी याददाश्त बहुत थोड़े पक्तकी द्ोदी 
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है | वह पिछले नुकसानकी बहुत जल्दी भूल जाती है। अगर कहीं याद रहे तो वह 
कभी भूलकर भी हिंसा ओर छड़ाईका नाम न के । 

महात्मा गांधीने हमें यह भी बताया हे कि अहिंसा कमजोरोंका नहीं बह्दा- 
दुरोंका हथियार है। जाहिरभी दे कि हथियार लेकर किसीको मारनेगें ऐसी क्या 
बहादुरी है? बहादुरी तो जानबूझ्षकर बिना डरे मौतका मुकाबला करनेमें है । जब 
तक हमारे देशमें भमहात्माजीने अहिंसाका प्रचार नहीं किया था, उससे पहले बहादुर 
पंजाबमें गढठियोंमें पेटके बल रेंगकर चढनेके हुकमकी मुखालफत एक भी बहादुर 
सिपाहीने नहीं की थी, जब कि महात्माजीकी अहिंसाकी नसीहतके बाद मुल्कगें ऐसे 
हजारों निकलेंगे जो इस तरहके हुकम माननेके पहुले गोढी या फांसीका शिकार होना 
खुशीसे पसन्द करेंगे । 


आत्मबल अणुबमसे अधिक 


पिछली लड़ाईमें यह भी देखा गया कि ज्यादा हिंसासे मुकाबछा होनेपर 
सभी हथियार डाल देते थे। चाहे पह अमरिकन हो, या अंग्रेज, फ्रांसीसी हो या 
रूसी, अथवा जमन दो या जापानी। छाखोंकी तादादमें सबके सब हथियार डालते 
देखे गये हैं। जब कि महात्मा गांधीके शब्दोमें सच्चा सत्याभ्रद्दी कभी हथियार नहीं 
डालता है. । वह हमेशा प्रेमिका, माशुका की तरह मौतका स्वागत और आहिंगन करने- 
को तेयार रहता दै। अकेला एक सत्यात्रद्दी सारे संसारका सामना करनेको तेयार 
रहता दे । उसका आत्मबछ अणुबमसे भी अधिक होता है'। 


हिंसासे होनेषाली बुराइयोंकों देखनेके लिए हमें छड़ाइयों और इतिहासकी 
तरफ जानेकी भी कोई जरूरत नहीं । पिछले दिनोंमें हमारे दी मुल्कके भाईके खूससे 
भाईके दाथ रंगेजाने का जो शर्मनाक ओर दृदनाक काण्ड हुआ है' पहो क्या कम है ९ 
उससे किसीका कया फायदा हुआ ! क्‍या हिंदू दब गये या सिख या मुसलमान ? क्‍या 
हिंदू मर गये या सिख या मुसंकमान ९ नयोंकों मारनेसे जो पंहले भर गये थे थे तो 
जिंदा नहीं हुए नये जरूर ओर मारे गये | भाज भी हिंदू सिख घ मुसछमान सबकी 
बद्दित व बेटियोकी जो पिशाच भशा छे गये हैं उनके साथ क्या बीतती होगी। इसका 
स्यात् करते ही रोम रोस क्रोध, शोक और शर्ससे फांपने छगता है। कभी कभी अखत- 
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बारोंमें जो बीभत्स तथा छोमहपफक तथा रोमांचकारी समाचार निकल जाते हैं उन्हें 
पढ़कर तो आंखोंमें खून आ जाता है। ये नरपिशाच यह भी नहीं सोचते कि इसी 
तरद्द इनकी बहन बेटियॉपर भी बीत रही होगी | 


संक्षेपमें आजके अंताराष्ट्रीय संसारमें स्थायी शान्ति, वाश्तविक छोकतंत्र ओर 
सच्ची स्वाधीनताकी स्थापनाफे छिएसिवा अहिसाके ओर कोई उपाय नहीं है । अहिंसा 
ही उनका एकमात्र तथा सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए भद्दात्मा गांधी बीसवीं सदीके 
मसीहा हैं । दुनिया भरके मसीहा सब देशों और सब युगोंके मसीहा हैं । लोकतंत्र 
ओर जनतंत्र तो अहिसाके बिना जिंदा दी नहीं रह सकता। हिंसाको आबोहवासे तो 
उसका दम घुट जाता है । 


महात्माजीको अहिंसा केवछ हिंसाका भाव किसीको न मारना ही नहीं है। 
बह सिर्फ किसीकी आत्माकों दुख न पहुँचाने तक ही महृदूद नहीं है। वह तो प्रेंसका 
दूसरा भाम है.। हर इन्सान दूसरे इन्सानसे, हर धर्म वूसरे धर्मोंसे, हर कोम दूसरे 
कौमोंसे नफरत करना छोड़कर मुहब्बत करे, यह अहिसाहे। इसी अहिंसासे आजके 
इन्सान उसके समाज और उसकी दुनियामें उसकी एक दुनिया ओर भाईचारेके सपने 
पूरे होंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदूस्तानमें उसकी आजादीका सपना पूरा हुआ । 
आजाद हिंदुस्थानमें हम अपनी जवानीमें गाये हुए गीतोमें 


हिंदू भुसक्रिम सिंख ईंसाई। 
पौद्ध पारसी जेनी भाई ॥ 


इस गीतकी खास तौर॒पर पूरा कर दिखावें ओर इस दरद दुनियाभरके लिये 
हिंदुस्तानकीं नमूना बनाकर उस पाक कामको पूरा करें जिसके लिये महात्मा माँधी 
कुरबान हुए । हिंदू सिख ओर मुसक्तमान एक दूसरेको इच्जत करते हुए एक वूसरेसे 
मुदृष्बत करते हुए सगे भाइयोंकी तरद रहें। इसीसे महात्माजी के जिंदगीका काम 
पूरा होगा । थद्दी उनकी सच्ची यादगार होगी। हमें उनके बताये हुए अर्दिसा मंत्रकी 
सिद्धि होगी । इसीसे श्रेणी दीन शोषण रहित नवीस सुन्दर संसार ओर भावष 
समाजका नव निर्माण होगा। सत्य और अहिंसासे ही वर्तमान अँताराष्ट्रीय संसारकी 
समस्त जटिल समस्पाएँ सुछुक जायेंगी | अद्िसामें ही इतनी गतिशीछता, इतना विशुत 
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भंडार है कि वह समस्त संसारकों एक ओर प्रकाशमान तथा मानवमात्रकों शक्तिशाली 
कर सके । 

संसारभरके समस्त प्रगतिशील ओर विवेकशीछ कर्मठ क्रांतिकारी कार्य- 
कर्ताओंका परम पावन कतेव्य है कि वे महात्मा गांधीकी जय, गांधीवाद जिंदाबादफे 
नारे छगाते हुए रण हुकारोंसे एृथ्ची ओर आकाशको गुंजा दें तथा संकीरण सांप्रदायि- 
कवा ओर जडृता तथा पशुताके खिलाफ लिहाद बोल दे, धर्म युद्ध छेड़ दें | 

यह याद रखें कि जिस तरह इंसामसीहके बलिदान के बाद, संसारने उनके 
भतकों ग्रहण किया उसी वरद्द महात्मा गांधीकी कुरबानीके बाद संसार उनके भार्गको, 
गांधीवादको, सत्य ओर अह्िसाकी सच्चाई ओर मुहृब्बतके उनके पेगामकी और उनके 
संदेशकी अपनायेगा। 


म्म्््दस्र [ अिलनामाण 
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कमलापति त्रिपाठी एम० एल० ए० 


जब फोई जाति अपने स्वरूपको भूछती है. तब उसका अध/पतन हो 
जाता है । थुग आया, जब हिन्दू-जाति भी विस्मृति दो चढ़ी ओर बड़े वेगसे पतनकी 
ओर अभिमुख हुई | सहस्रों वर्षों तक विश्वके सांस्कृतिक ओर सामाजिक रंगमंचपर 
गोरवपूर्ण अभिनय फरनेके बाद हिन्दू-जाति श्रान्त होकर पढ़ रही और अपनी भूछोंमें 
अपनेकी भूल गयी । भारतके गोरवपूर्ण इतिहासका अन्त ईसाकी सातवीं शताब्विसें 
हर्घवद्धनके बाद ही आरम्भ हो गया। जब ज्ञातियँ अपने स्वरूपको भूछती हैं तो 
वे अपनी संस्कृतिकी आत्माकी वपेक्षा करने छगती हैं, ओर पूजा करने छूगती हैं 
बाह्माडम्बरॉका, जो धीरे-धीरे रूढियोंका स्वरूप प्रहण करके हमारा कण्ठाबरोध करने 
छगती हैं। भारतीय इतिहास पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आपको ज्ञात हो जायंगा 
कि हृषबद्धंनके बाद इस देशमें उपयुक्त प्रकारके थुगका सूत्रपात हुआ था। तबसे प्रायः 
तेरद सी वर्ष बीत गये, हम बरावर गिरते गये । हमने अपती संस्कृतिके भोछिक रूपको 
भुछठा दिया, उसकी आन्तरिक अरणाको बिस्पत कर दिया ओर उसके सच्चे स्वरूपके 
म्ति आँखें बन्द कर छीं | हमारी स्व॒तन्त्र चेतना क्रमश) हासको भ्राप्त होने छूगी, हमारी 
रफूर्ति नष्ट होने लगी और हमने ऊपरी बातोंकों दही प्रमुखता प्रदान करना आरम्भ कर 
दिया । रुढ़ियोंकी पूजा निर्जीबंताकी ओर के बढ़ी ओर णग्धानुगमन, परिस्थितियोंकि 
प्रति उदासीनता, कालछप्रवाहकी उपेक्षा तथा अतिक्षण परिवर्तित होनेवाके संसारके साथ 
अपनी गति बमाये रखनेमें हमारी अस्मर्थता हमें जड़ताकी ओर के चढी । धीरे-धीरे 
भारतीय जीवन ज्ञजृ हों गया ओर उसकी वह र्फूर्ति, यह सन्दन तथा वह तेजस्विता 
नष्ट दी गयी जी सजीष, सक्रिय तथा महान बनाये हुए थी । उसमें जब यह शक्ति 
न रही कि वह बिश्वके सांस्कृतिक संघर्षमें ठिक्त सके और जब यह शक्ति म॑ रददी कि 
गतिथीक जगतमें उत्पन्न होनेवाले प्रवाहोंसे टक्कर छे सफे, तब उसने भयभीत 
होकर अपनेकी संकुचित तथा अशुवार बनाना झारंस कर दिया। जिस प्रकार भयसे 
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प्रस्त प्राणी अपनेको कठिन प्रकोष्ठमें आबद्ध फरके अपनी रक्षाकी चेष्टा करता हे उसी 
प्रकार हिन्दू जातिने अपने को रूढ़ियोंके कठोर बंधनसे आबद्ध करके अपनी रक्षाकी 
चेष्टा की । ये प्रबल बंधन समय पाकर उसे और भी गतिहीन वा निमश्चेष्ट बनानेके 
कारग हुए । 

गत बारह सौ बर्षोका हिन्दू जाविका इतिहास इसी दुश्चक्रका इतिहास है । 
हिन्दुत्वकी आत्माकों भूछकर उसकी जड़ कायाकी पूजा आरंभ की गयी ओर सारी 
अंतःप्रेरणा भूछकर उस कायाकी रक्षाके रहिए उसे जगतसे अछग करके अंबेरे कमरेमें 
धग्द्‌ कर देना उचित समझा गया। फछतः मुक्त वायुमंडर तथा जीवनप्रद प्राकृतिक 
उपादानोंसे अलग रखा गया प्राणी जिस प्रकार बलहीन और निरुपाय हो जाता 
है. उसी प्रकार हिन्दू जाति दुबछ तथा निष्क्रिय हो गयी। इस दुश्चक्रसे उसे 
निकालनेके छिए समय समयपर महापुरुषोंने अनेक यत्न किये, पर हमारे दुभोग्यसे 
उन्‍हें भी अधिक सफछता न मिली । हम सांरक्ृतिक दृष्ठित्त जब गिरे वो राजनीतिक 
तथा आर्थिक पराभवको भी प्राप्त हुए। जिस पतनका सूत्रपात दृ्षवद्धंनके बाद ही 
हो गया था षह हिन्दू जातिको इतना निर्जाब बना चुका था कि एक शाताब्दिके बाद 
ही भारतके निकट पश्चिमसे उठी हुई इसछामकी मदती दविलोरका सामना करनेमें 
समर्थ न हुईं। भारत एक ओर इस्छामकी सांस्कृतिक टक्करसे विताड़ित हुआ ओर 
दूसरी ओर उसे मुसलरूमानोंकी राजनीतिक पराधीनता प्राप्त हुई । प्रायः सहस्त वर्षोतक 
यह देश उप्त चक्कीमें पिसता रहा। यह हमारे पूेजोंकी महतो तपस्याका फछ था 
जो समय समयपर भगवानकी कुपासे उत्पन्न हुए। महापुरुषोंकी देन थी कि उस 
घोर पतनके युगमे मूकछित ओर बिस्मृत होते हुए भी हिन्दू जाति भरी नहीं और अपने 
जीवनकी रक्षामें समर्थ रही । यह युग समाप्त भी नहीं दो सका था कि सुदृश पश्चिमसे 
एक महती, अतिबल्वती और नवश्क्ति तथा नवश्रेरणासे अभिभूत सांस्क्ृतिक लहर 
उठी, जो बड़े पेगसे भारत भूमिको आप्टाबित फरनेमें समर्थ हुईं। अंग्रेजोंका 
आगमन उसीका परिणाम था जिसके फलस्वरूप हिन्दू यदि मुसछभानोंकी पशाधीनता 
से मुक्त हुए तो अंग्रेजोंकी परतन्त्रताकी #खत़ासे आबद्ध हो गये । अंग्रेज 
नवोत्पन्न बेज्ञानिक संस्कृतिकी शक्तिसे सम्पन्न होकर आये थे। उन्होंने इस देशको 
ने केषछ राजनीतिक इृष्डिसे प्रताड़ित किया प्रत्युत हमारी संस्कृतिपर भी गहरा प्रहार 
किया। विस्मरण और भोहसें पड़ी हुई ३, जाति इस प्रकारको भछा सहन ही 
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केसे कर सकती थी १ वह सांस्कृतिक दृष्टिसे पराभूत हुई और एक युग ऐसा आया 
जब यह ज्ञात होने छगा कि कदाचित्‌ हिन्दुत्वका बह सिसकता हुआ जीवन भी न 
रह जायगा जो सृत तुल्य होते हुए भी तनिक-तनिक सांस ले रहा था। वह थी 
हमारी अवस्था, जब इस देशमें हिन्दुत्वकों सहसा पुन/जाभृत करनेवाले महा- 
पुरुषोंका प्रादुभोष शुरू हुआ। परमदंसदेव रामऋृष्ण और विवेकानन्द, शम्रतीर्थ 
और दयानन्द उसी शक्तिओर प्रवृत्ति के प्रतीक थे जो हिन्दुत्वकों पुनः विकसित, 
जागृत, मुखरित ओर गतिशोछ बनानेके किए उत्पन्न हुईं थी । इन महापुरुषोंके 
कठोर तप आर परिभ्रमसे हिन्दू ज्ञातिमें क्रमशः नया स्पन्दन प्रादुभू त हुआ | हमारे 
इतिहासके इन उज्बछ रत्नोंने उन बन्धनोंकों खोलनेकी सतत चेष्टाकी जिन्हें 
रुढ़ियोँका रूप देकर स्वयम्‌ हिन्दू जातिने अपने हाथ और परमें कसकर बाँध रखा 
था। इन्होंने दिन्दुकी मूछो भज्ञ करने और उस विस्मृतिका निराकरण करनेका 
प्रयत्त किया । इन्होंने हिदू जातिका ध्यान बलपृत्रंक हिन्दुत्वकी उस अमर आत्माकी 
ओर आक्ुष्ट करनेकी चेष्टा की जिसे भूछकर हम धराशायी हुए थे । 

इन विभूतियोंके तपका यह परिणाम था कि हिन्दू समाज आँखें खोलनेके 
लिए बाध्य हुआ और अपनी पतदितापस्था, अपने बन्धन तथा अपने चतुर्दिकके 
अन्धकारपूरित वाताबरणकी अजुभूति की। पर हिन्दू जाति यद्यपि चेतन्य हुईं थी 
पर उससे उसकी समस्या हछ नहीं हो सकती थी । आवश्यकता थी, से ऐसी 
प्रेरणाकी जो उसे धरतीसे उठाकर पेरॉपर खड़ा कर देती, अपने बन्धनोंकों क्षणमात्रमें 
विच्छिन्न कर देनेकी शक्ति देती ओर बछ देती कि वह पग बढ़ाये तथा तीत्र वेगसे 
सांस्कृतिक पथपर अग्रसर हो जाय। उसे आवश्यकता थी ऐसी स्फूर्तिकी जो उसे 
आशा तथा अपने अति आस्था और विश्वास प्रदान करती। उसे आवश्यकता थी 
एक प्रकाश की, जो उसके अन्तर शोर वाह्यको आछोकित कर देता ओर घसकी 
स्मृतिअंदधताकी दूर करके उसे अपनेपनका शान करा देता। जो जाति अपने अतीत 
को भूल चुकी थी, वत्तेमानके प्रति उदासीन थी ओर भविष्यके प्रति आशा तथा 
आस्था खो चुकी थी, उसे पुतः आन्तरिक ब्योतिसि उदीप्त करनेकी आवश्यकता थी 
इसकिए कि उसका स्वाभिमान जागे, उसके हृदयमें अतीतकोी गोरबानुभत्रि या 
उसका अन्तर पर्तमानके प्रति घृणासे भर छठे और उसका हृदय उसके वतेंग्रानके 
विरुद्ध विप्ठकी आग ढिये हुए ऐसे भविष्यकी रखनाकी ओर उन्मुख हो जो; 
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उसकी अतीतकी परम्पराके तथा उसके गोरबके अजुकूछ हो। हिन्दू, हिन्दुत्वफी 
अमर आत्माका साक्षात्कार करे ओर उसके उच्ज्यछ स्वरूपकी पूजासे वह बल पावे 
जो उसके रूढ़िमूछक जीवनको मुक्त करके उसमें गति भर दे। आवश्यकता थी 
इस बातकी कि हिन्दू अतीतकी पूजामें रत हो, पर इस प्रकार न रत दो कि वह 
पूजा शवकी पूजा हो जाय। शबसे चिपकना शत्युका आवाहन करना है। पर जो 
गया है उसे प्रेरणा अहण करके भविष्यकी चिन्ता करना जीवनका आवाहन करना 
है। फलतः आवश्यकता थी अतीतकी ऐसी पूजाकी, जिससे उच्ज्यल प्ररणा तो 
प्राप्त हो, पर शबसे चिपटनेकी अबृत्तिका बिछोप हो। बिना इन आवश्यकतांओंकी 
पूर्तिके हिन्दू जातिफा, हिन्दू संस्क्ृतिका पुनरुद्वार सम्भव नहीं था। आवश्यकता 
थी ऐसे युगपुरुषकी, जो हिन्दुत्वकी आत्माकों उब्ज्जीबित करके हिन्दूको जीवन 
प्रदान कर देता। विचार कीजिये कि इस आवश्यकताकी पूर्ति केसे हुईं ? निसर 
की भहंती कृपाके फछरवरूप विश्वात्माकी अशुकम्पाके परिणामस्वरूप, हिन्दुत्वके 
सौभाग्यरबरूप, हमारे पृत्रेजोंके सुकृवके फलरवरूप बापू अपतरित हुए जिन्होंने 
जीवन ओर स॒त्युके धागेमें छटठकती हुईं हिंदू जातिकों वह सब प्रदान किया जिसके 
अभावसें उसकी मृत्यु ही धुव थी। जिस कार्येको संतोंका युग अधूरा छोड़ गया था 
ओर जिस कार्यको रामकृष्ण और विवेकानन्द, रामतीय और द्यानन केव् स्पन्दित 
फरके चछे गये, उसे इस महप्राण व्यक्तिने पूरा किया। बापूने हमारी शताब्द्रियों 
की अग्धरुढ़ियोंका उन्मृकज्ञन किया, हमारी सांस्कृतिक निश्वेष्टताका उच्छेदन किया, 
चतुर्दिक व्याप्त अन्धकारका उत्पाटन किया और उस जड़ताका विनाश किया जो 
हमें दबोचे हुए थी। मारी आत्माका रपशे किया, हमें उब्जीवित किया, अतीतकी 
स्मृति कराई, उसपर गय॑ करनेकी शाक्ति प्रदान की, वत्तमानके प्रति विप्ठषी बनाया 
ओर भविष्यकी सुन्द्रतामें आस्था ओर विश्वास प्रदान किया। दिंदू संस्क्ृतिकी 
मोढिक ज्योतिको पुन जगाय। और इस प्रफार जगाया कि उसके आछोकसे ने 
केबरछ भारत, किन्तु घसुधा एक बार चोंधिया उठेगी। जगतमे देखा कि प्राचीनसे 
उंज्घछ सस्कृतिक प्रकाश विश्वके अन्तरिक्षपर उद्त हुआ हे और क्रमशः अधि- 
काधिक भकाशित होता हुआ नभ-भण्डछकों उद्दीत्त करता हुआ आगे बढ़ा 'चढछा आ 
रहा है | बापूफे तपसे दिस्‍दू समाजकी ने कुरीतियाँ ओर रस्मरिव्राज जी इसकी 
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देहमें यक््माके कीटाणुओंकी भांति पड़े हुए--उसे खाये जा रहे थे, वेगसे मरने 
छगे । अस्पृश्यताका वह विष जो हमारा सर्वेनाश कर रहा था मिटने छागा। अशा- 
ख्रीय जातिपांतिके बन्धनोंकी जड़ कटने छगी। हिन्दूमें आयी हुयी वह संकीर्णेता 
ओर अनुदारता जो उसे जड़ बनाये हुए थी मिटने छगी। सर्वेत्र रामका नाम गूंज 
उठा, गीताकी अम्ृतमय वाणी व्यामोहकों नष्ट करने लगी और उपनिषदोंसे अ्रवाहित 
धारा पवित्रता ओर सजीवता प्रदान करने छगी । हिन्दकों अनुभूति हुईंकि वह देय, 
छघु ओर तुच्छ नहीं महान है ओर उसके पास ऐसी विभूति हे जिसपर उचित 
अभिमान करनेका उसे अधिकार है। पुनरुत्थित, विकसित और स्वाभिमानी 
हिन्दुत्थ जब आगे बढ़ा तब नये इतिहासकी रचना हो गयी। बारद सो वर्षोंकि 
उसके पंतनके युगका अन्त अभी उस रोज द्वी तो हुआ है । एंफ बार हिंदूने भारत 
भूमिमें पुनः हिन्दुत्वके संम्भानकी अनुभूति की । दिन्दुत्वको बापूकी यह महंती देन 
थी। हिंन्दू. जाति ओर हिदुत्वका ऐसा वद्धारक, ऐसा उन्नायक और ऐसा जीवनदाता 
हिन्दु्॒के नामपर ही छुप्त कर दिया गया | हिन्दूकी यह अकृतज्नता उसके भावी 
विनाशकी सूचिका दे ? आज स्वयम्‌ हिन्दू विचार करे ओर उत्त प्रश्नका उत्तर दे । 
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सर्वश्रेष्ठ मानव ! 
श्री रेजिनाल्‍ड सोरेन्सन 


छेनिन और महात्मा गांधीको मैं विश्वमें बीसवीं शताब्दिका सबसे महान 
व्यक्तित्व मानता हूँ, यद्यपि दोनों एक दूसरेके एकदम विपरीत हैं। इन दोनोंमें श्री 
मोहनदास करम चन्द गांधी वास्तवमें अत्यधिक प्रभावान्वित करनेवाले महापुरुष हैं । 
मैं गांधीजीसे प्रतिनिधिमण्डछके साथ दो अवसरपर मित्रा हूँ । उस समय वे मद्गरासकी 
हस इमारतमे निवास कर रहे ये जो वहांकी एक विशाल संस्थामें ही थी। उनके हार- 
पर सदा ही भीड़ छगी रहती थी, सबेरे नित्य ही गांधीजी प्रार्थना करते थे जिसमें 
सहझस्नोंकी संख्यामें लोग एकत्र होते थे । 

हमल्लोग अर्धबताकारमें बेठे थे । गांधीजी भूमिपर प्रध्यमें शुभ्र गद्देपर बेठे 
थे। बिजली जरू रही थी । प्रथम द्नि संध्याके अनन्तर दो घण्देतक हमछोग पारस्परिक 
विधार-विनिमय तथा प्रश्नादि करते रहे । उस समय हमछोग तथा महात्माजीफे अति- 
रिक्त और कोई न था । बह अत्यन्त कुशछ ओर विनोदी थे किन्तु कभी-कभी गम्भीर 
रूपसे अपने पक्षके लिए दृढ़ हो जाते थे | विचार-विनियमके अवसरपर प्रश्नपर उत्तका 
मस्तिष्फ सदा फार्य करता रहता था किन्तु उत्तके अपने विशेष ढंगसे । किन्तु छनकी 
उदारताकी पृष्ठभूमिसें अभेद्य दृदताकी भाषना विद्यमान रहती थी। कभी-कभी उनके 
तकमें अप्रासंगिकता एवं परस्पर विरोधी बातें सी माकछ्म पड़ती हैं, फिन्तु बह अपने 
आरोॉचकोंके सुधारका सदा स्वागत करते थे। व्यक्तिगत रूपसे अआ्रासंगिकताके होते 
हुए भी महात्माजीकों अपनी आत्मामें इस बातका विश्वास रहता था कि विषयके 
आम्रह एवं हितकी दृष्टिसे उनमें सास्यमूछक सम्बन्ध रहता है। धार्मिक एवं कर्तव्य- 
शासत्रकी दृश्िसे महात्माजीकी पहुंच अत्यन्त गहराई तक थी लेकिन साधारण राजनीति- 
क्षको संकटमें डाल देती थी। वादविवाद्ें जो लोग प्रतिशोध एवं शतन्रुताकी भावना 
पेदा कर छेते हैं. उन्हें यह बात अत्यन्त विचित्र प्रतीत दोगी कि गांधीजीने 'भारत- 
छोड़ो! प्रश्नसे सम्परद्ध जध समस्त तर्क उपस्थित किया तो घह पूर्णतः न्‍्याययुक्त 

ध्ट 
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प्रतोत होता था। महात्माजीने स्पष्ट शब्दोंमे कहा--भारत-छोड़ो” योजनामें अंगरेजोंके 
प्रति तनिक भी घृणाका भाव नहीं । यदि हम उनसे डरते हैं तो घृणाकी भावना 
उत्पन्न होती है, यदि भयके भावका छोप हो जाता दै तो घृणाका कहीं अस्तित्व ही 
नहीं रहता ।! 

महत्माजी जो कुछ कहते थे वह शुद्ध ओर सच्चे अर्थमें | वह अपने देशवासियों 
की सत्य और स्वातन्भ्यके छिए बिना किसी बिरोधी भावनारो युक्त हुए आगे कदम 
बढ़ानेके लिए कहते थे। विशेधियोंके लिये हृदयमें आवभावनासे युक्त होनेका सदा 
उनका आदेश रहता था| यह एक ऐसी असाधारण वरतु है जो विरके राजनीतिक 
नेतामें पायी जाती है । 

महात्मा गाँधीजीका व्यक्तित्व हम म्रिदेनवासियोंकों कुछ विचित्र और चुनौती 
देनेवाला भले ही प्रतीत हो, किन्तु इस बातमें तनिक सन्देह नहीं किया जा सकता 
कि करोड़ों भारतीयोंकी आश्यकताओं एवं आशाओंफ़े वे मूर्ति रूप थे। भारतीय 
जनताके लिए वह राजनीतिक नेता मात्र नहीं अपितु आराध्यदेव “महात्मा' थे । 
प्रायः सभी प्रमुख विटिश नेताओंने इस बावकों स्वीकार किया है फि महात्माजी 
सा प्रभावशाली अन्य कोई नहीं । विरोधी आलोचना व्था विपरीत विकासके छक्ष- 
णोंके बाबजूद बह पूर्ववत्‌ शान्ति एवं साम्यकी स्थितिमें रहते थे । 
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मानवताके प्राण गांधी 
श्रीमती पलेबक 

अमेरिकामें पेन्सिकवेनियाके निकट देहाती क्षत्रमें ५क गाँव हे पेरेक्सीर । 
वहीं हमारी शान्तिमयों शोंपड़ी है । ३१ जनवरीकी वह दिन पिछले दिनोंकी तरह ही 
आरम्भ हुआ। हम सवेरे ही उठनेके अभ्यासी हैं. क्योंकि बच्चोंकी कुछ दूर स्कूछ 
जाना पड़ता हे । नित्यकी तरह ही आज हम जरूपानफे छिए मेजके चारों ओर इफट्ठे 
हुए और साधारण बातव-चीत करने छगे। खिड़कियोंसे बाहर घमे हिम-पातका दृश्य 
दिखिलायी दे रहा था ओर आकाशकी आभा भूरे रंगकी हो रही थी । हमारे बश्चोंको 
शंका हो रही थी कि कहीं और अधिक हिम-पात न हो। एकाएक गृहपति कमरेमें 
आये। उनकी मुखमुद्रा गम्भीर थी। उन्होंने कहा--रेडियोपर अभी एक अत्यन्त 
भयानक समाचार आया हे !! 

यह सुनकर हम सब उनकी ओर देखने छगे ओर तुरंत थे हृदय-विदारक 
शब्द सुनाई पढ़े-गांधोजीका देधावसान हो गया।' 

मेरी इच्छा है कि भारतसे हजारों मीऊ दूर स्थित अमेरिका निवासियोंपर 
गांधीजीकी सत्युसे जो प्रतिक्रिया हुईं उसे भारतवासी जानें । हम छोगोंने हृदयको 
दृद्दछा देनेवाछ्ा यद्द संचाद सुना। यह साधारण मृत्यु नहीं है। गांधीजी शान्ति की 
प्रतिमूर्ति थे ओर उन्होंने अपना सारा जीवन अपने देशकी जनताकी सेवाफे छिए छगा 
दिया था। ऐसे शालन्तिप्रिय व्यक्तिकी हत्या कर दी गयी । भेरे दस बर्षके छोठे बच्चेकी 
आँखोंमें आँलू छछकने लगे ओर उसने कद्दा--/मैं चाहता हूँ कि यदि बन्दूक बनानेका 
आविष्कार दी न हुआ होता तो बड़ा द्वी अच्छा था ।! 

हम डोगोमिंसे फिसीने भी कभी गांधीजीको नहीं देखा था; क्योंकि जब हम 


छोग भारतवर्षमें थे तब गांधीजी सदा जेकमें दी थे | फिर भी हम सभी एन्‍्हें जानते 
थे। हमारे बच्चे गांधीजीकी आहृतिसे इतने परिचित थे मानो गंधी जी स्वयं हमारे 


्क 
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साथ घरमें ही रहते थे। हमारे लिए गांधीजी संसारके इनेग्रिने मद्दात्माओंमेंसे एक 
महात्मा थे। प्ृथ्वीके उन गिने-चुने पीरेमिंसे वे एक थे जो अपने विश्यासपर 
हिमारूयकी तरह अटछ ओर दृह रहते थे। उनके सम्बन्ध हमारी धारणा भी 
बेसी ही अठल है । 

उनको सृत्युका समाचार सुननेके बाद हम पररुपर गांधीजीके जीवन ओर 
उनकी मृत्युसे होनेवाले सम्भाषित परिणामोके सम्बन्धमें बात-चीत करने छगे। 


हमें भारतवर्षपर गधे है' कि महात्मा गांधी जैसे सह्दान्‌ व्यक्ति भारत अधि- 
बासी थे । पर साथ ही हमें खेद भी है कि भारतके ही एक भधिवासीने उनकी दृत्या 
की। इस प्रफार दुखी ओर सन्तप्त हम छोग चुपचाप अपने देनिक कार्यो्मे 
छग गये । 

भारतबासी सम्भवतः यह जानकर आश्रय करेंगे कि हमारे देशमें गांधी- 
जीकी यश कितने व्यापक रूपमें फेछा । वे यह जानकर आम्ययोन्वित होंगे। मैं उनकी 
सुत्युके एक धण्टे बाद सड़कसे होकर कहीं जा रही थी कि एकाएक एक किसानने मुझे 
रोका और पूछा--'संसारका अत्येक व्यक्ति सोचता था कि गांधीजी एक उत्तम व्यक्ति 
थे तो फिर छोगोंने उन्हें मार क्‍यों डाला ९ 


मैंने अपना सिर धुना और कुछ बोछ न सकी । उसने संफेतसे कहा कि 
पजिस तरह कोगोंने महात्मा ईसाकों मारा था उसी तरद्द ज्ोगोंने महात्मा गांधीको 
मार डाला । 


उस किंसानने ठीक द्वी कहा था कि महात्मा इसाकी सूछीफे अतिरिक्त 
संसारकी किसीभी घठनाकी महात्मा गांधीकी गोरबपूर्ण सुत्युसे तुछना नहीं दो सकती । 
गांधीजीकी सत्यु उन्हींके देशवासी द्वारा हुई | यह ईसाके सूछीपर 'चढ़ाये जानेके बाद 
वूसरी ही बेसी घटना है । संसारके मे छोग जिन्होंने भांधीजी को कभी नहीं देखा 
था भाज उनकी सत्युसे शोक संतप्त दो रहे हैं। ने ऐसे समयमें मरे जब उतका अभाव 
दुनियाके कोने-कोनेमें व्याप्त हो चुका था । 


कुछ विनोसे अमेरिका-निवासियोंमे महात्मा गांधीके भ्रति बढ़ती हुई श्रद्धाका 
अमुभव हम कर रहे थे । महात्मा गांधीफे प्रति छोगों में भगाध श्रद्धा थी । 
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महात्मा गांधीके प्रति जनतामें वास्तविक भादर था ओर €ृम छोगोंको यह 
प्रतीत होने छगा था कि वे जो कुछ कह रहे थे वह्दी ठीक था । 


झाज अपने देशके अति उन्नत सेनीकीकरणके मध्य हमारी दृष्टि गांधीकी 
ओर जाती थी और यह प्रतीत द्ोता था कि ( युद्धका नहीं बल्कि शांतिका ) गांधीका 
मार्ग ही ठीक है| हमारे समाचारपत्नोनि गांधीकी इस नयी शक्तिको पहचाना । भारत 
की इस महान व्यक्तिके कारण अन्य देशोमें प्रतिष्ठा बढ़ी | महात्मा गांधीजीके नेतस्वमें 
होनेवाले भारतीय स्वातन्व्य युद्धकी ओर ह॒गारी दृष्टि गयी क्योंकि उनका ढंग राष्ट्रोके 
बीचके मतभेदोंको शांतिपूर्ण ढंगसे तय करनेका था। 


मैं चाहती हूँ कि भारतके पत्येक नर-नारीके हृद्यमें विश्वास करा दूँ कि 
उनके देशकी अब अन्य देशवासी कया समभते हैं। आज भारत केवछ भारत हो नहीं 
हे | बरन्‌ बह संसारकी मानव-जातिका प्रतीक है। चचिछ ओर उनके समान अन्य 
व्यक्ति हमें बताते रहे कि यह आवश्यक नहीं है. कि दुनियाके सभी छोग सतन्त्र हों। 
इन छोगोंका कहना है कि जगतकों यह जान लेना चाहिये कि कुछ थोड़े बछबान और 
शक्तिशाली व्यक्ति ही विश्वपर शासन कर सकते हैं । 


कुछ छोग कहते हैं. कि कोई न कोई शासक तो अवश्य ही होगा ओर यदि 
हम स्वयं शासित होना नहीं चाहते हैँ तो हमें शासक होना चादिये | लेकिन हस इस 
बातपर' विश्वास नहीं करते | हम वो ऐसे संसारकी कल्पना कर रहे हैं. जिसमें अनता 
स्वयं अपना शासन चढाने के ढिये र्वतन्त्र रहे | हमारे छिए उस काल्पनिक संसारका 
प्रतीक भारतवर्ष है। हम प्रतिदित भारतीय समाचारोंके छिए समाचारपत्रोंकीं बड़ी 
उत्कण्ठासे आँखें फाइ-फाड़कर देखते हैं। श्री चचिलने जिस रक्त-स्तान! फी धमकी 
दी थी, चस्तुत; क्या चंह घटना सत्य होगी ९ क्‍या यह सत्य है कि छोग अपने मत- 
भेदोंको शान्तिसे न मिटा सकेंगे ९ क्या युद्ध सदा होते रहेंगे १ 


हम सभी छोगोंके दिए--जिनकी धारणा थी कि जनतापर विश्वास करना 
चादिये--गांधीजी आशाके केन्द्र थे। यह बात नहीं है कि हम उस क्षीणगकाय चश्मे- 
बाते गांधीफों भावुकतामें आकर कोई देवता समझ बेठे थे, बल्कि हमारा यह विश्वास 


था और हम आशा करते थे कि गांधीजीनें मानव-जीपनके भीतिक सत्यको आ्राप्त कर 
७४ 
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लिया था। उनकी मृत्यु पराजय है या विजय ९ इसका उत्तर भविष्यमें भारतबासी 
विश्वको अपनी भावी गतिविधिसे देंगे। 

उन छोगोंमें जो समझते थे कि गांधीजी सत्य पथपर थे, यदि उनकी भृत्युसे 
नयी जाग्रति, नयी चेतना ओर नया संकल्प उत्पन्न हो सके तो यह हमारे और भार- 
तके लिए समान रूपसे छामदायक सिद्ध होगा, क्योंकि हम मानवतामें विश्वास करते 
हैं । यदि उनकी मृत्युसे हम निराश ओर पराजित हो जायें तो निश्चय ही संसारकी 
मानवता पराजित हो जायगी। 

अमेरिका गांधीजीकी मरत्युका समाचार पक्‍केकी तरह लगा और कुछ 
क्षणोंके लिए छोग स्तव्ध रह गये। छोग एक दूसरेकी ओर आश्रर्यसे देखने छगे | 
नेहरूजी अभी जीवित हैं। अब ऐसी दुर्धटना न घढेगी। केबछ यही नहीं कि पश्चिमी 
जगत्‌ भारतके किसी ओर व्यक्तिकी अपेक्षा नेहरूकी अधिक जानता है बल्कि वह 
नेहरूकी बुद्धिमत्ता, योग्यता और धेयेपर विश्वास भी करता है। भारतमें इतना वर्गे- 
भेद नहीं हो जायगा जिससे निराशा और पराजयके कारण छोग नेहरूकों पदच्युत कर 
दें । यदि ऐसा हुआ तो भारतकी बड़ी द्वानि होगी ओर वह पश्चिम जगतकी दृष्टिमें 
मितान्त गिर जायगा । 

बुद्धिमान भारतीय ऐसी गछूती करनेके पूर्व अच्छी धरह सोचेंगे। में न 
केवछ एक साधारण अमेरिकनकी दृष्टिसे यह कह रही हूँ बल्कि भारतफे सन्बन्धमें 
जो कुछ भी जानती हूँ कि भारत अपने लिए क्या करना चाहता है तथा नेताके रूपमें 
संसारके छिए क्या कर सकता है । इस दृष्टिसे मेरे उक्त विचार हैं । 

भारतका भाग्य अधरमें दोढडायमान हो रहा है। भारतीय अपने चगभेदकी 
भावमाकों मिटाकर अपने विशाल हृदय, सत्यनिष्ठ नेताओंके आदेशपर चलें ओर संकु- 
चित विचारपबाले उन्नति बाधक नेताओंसे बचे, तभी उनका कल्याण होगा । 


१० रे 


बुद्ध और गांधीके अंतिम संस्कार 
भदन्त आनन्द कौसलायन 


नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्द्सागर ही शायद हिन्दीकां सबसे 
बड़ा कोष है। उसमें १३११५ शब्द होंगे। किन्तु इतने हजार शब्दोंगें क्या एक भी 
शब्द ऐसा है जो इस देशकी वेदनाकों उस तीमरताकों व्यक्त कर सके जो इसे अपने 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीकों गंबाकर हुई । 

कहा जाता है. कि सनाथुराम गोडसे एक पत्चकार रहा। इससे हर पत्रकार 
छज्नित है। सुनते दे वह आद्यण भी हे, जिससे हर आह्ण जमीनमें गड़ा जा रद्द है । 
बह हिन्दू है, यह दर दिन्दूके लिए डूब मरनेकी बात है। वह भारतीय है, भारतमाता 
उस कुछकल्नंकीकों जन्म देनेके कारण अमुतप्त है| भारतीयता दी नहीं सारी मानबतापर 
छगे अभिशापका दूसरा नाम है नाथुराम गोडसे । 

हमें छगता है जिस प्रकार इस देशमें कोई भी रावण कद्दछाना पसन्द नहीं 
करता, विभीषण कहछाना पसन्द नहीं करता, उसी प्रकार भविष्यमें कोई अपना मास 
नाथुराम भी रखना पसन्द न करेगा । 


किन्तु इस सहांन पावकका दूसरा पहल्ध भी हे । इस पातकने सद्दान बापूको 
ओर भी महान सिद्ध कर दिया। वेशमें भभकती हुई साम्प्रदायिकताकी आगकी 
शांतिके किये कदाचित्‌, स्वयं राष्ट्रपिताकी बक्ति अपेक्षित थी। अब तो यह द्रेषाग्ति 
शांत हो । 

बापूके बलिदानके बाद देशमें जो कुछ हुआ दे धद्द सभी कुछ अभूतपूर्त है । 
बदधिदान--द्विससे आजतक इस सदन राष्ट्रने ही नहीं अन्य राष्ट्रोने थी 'दाय बापू? 
कहकर जितने ठंडे सांस लिए उतने इससे पहले फादेकी कभी किसी बड़ीसे बड़ी 
विभूतिकी यादमें भी छिए गये होंगे | यमुना तटपरका दाइ-करण-संस्कार, गंगा, यमुना 
तथा सरस्वतीके संगममें बापूकी अस्थियोक्ा अवाह ओर देश भरकी सभी पवित्त नदि- 

है: । 
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योंका बापूके भस्मका अधिकारी होना हमें भगवान बुद्धके अंतिम संस्कारकी याद 
दिलाता है । पाली वाइसयमें वह इस अकार दर्ज हैः-.- 


१ अन्तिम वचन 


'तब भगवानने आयुष्मान आनन्दसे कदया--“आनन्‍्द | शायद तुसको ऐसा 
हो--(१) अतीत-शास्ता (चले गये गुरु) को यह उपदेश है, अब हमारा शास्ता नहीं 
है। आनन्द इसे ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय विहित किये हैं मेरे 
बाद वही तुम्हारे शास्ता (गुर) हैं।...(२) इच्छा द्ोनेपर संघ मेरे बाद छोटे मोटे 
भिक्षु नियमोंकी छोड़ दे सकता है | 

तब भगवानने सिश्लुओंकों आमंत्रित किया-भिच्ुओं ! यदि बुद्ध, धर्म, 
संघमें एक भिक्षुको भी कुछ शंका हो, तो पूछ लो। भिश्लुओं ! पीछे अफसोस मृत 
करना--शास्ता हमारे सम्मुख थे किन्तु हम भगवानके सामने कुछ पूछ न सके ।? 

किसी एक भी भिश्लुकी कोई शंका न थी। तब भगवानने मिक्षुओंकों आम॑- 
त्रित किया-हन्त ! भिक्षुओ अब तुम्दें कहता हूँ। सभी संस्कार नाशवान हैं। अप्रभावके 
साथ (-आद्स्यरद्धित होकर) जीवनके छक््यको प्राप्त करो--यही तथागतके अंतिम 
बचन हैं । 


२ निर्वाण 


तब भगवान प्रथम ध्यानको प्राप्त हुए । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यान- 
को प्राप्त हुए ।...चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनंतर भगवात्त परिनिवोणको प्राप्त हुए । 
भगवासके परिनिवोण दोनेपर निर्बाण दोनेके साथ सोषण; छोम-हषेण भूचाढ हुआ । 
देव दुंदुभियां बजी, उस समय अल्याने कहा-- 

'संसारके सभी प्राणी जीवनसे गिरेंगे। जब कि लोकमें ऐसे बढ मआप्त अहि- 
तीय पुरुष, तथागत शास्ता, बुद्ध परिनिवोणको प्राप्त हुए । 

उस समय देवेस शंकरमे फहां-- अरे, संस्कार पसपन्न ओर नष्ट होनेवादे 
हैं। भगवानके परिनिाण हो जामेपर जो अवीतराग भिक्षु थे, उसमें कोई बांह पकड़ 
कर ऋन्‍्वुनें करते थे, केदे बुध के सदर गिरते थे, धरतीपर छोटते थे--मगवान बहुत . 

। ५५९ 
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जरदी परिनिवृत्त हो गये | किन्तु जो चीतराग भिक्षु थे वह स्मृतसम्प्रजन्यके शाथ 
स्वीकार करते थे--'संस्कार अनित्य हैं, (-वियोग न हो ) यह कहां मिलेगा ९! 

तब आयुष्मान अलनुरुद्धने भिक्लुओंसे कदा-- 

'नहीं आवुसो ! शोक मत करो, रोदन मत करो । 

भगवानने तो आथुसो ! यह पहिले हो कह दिया है-- 

धभी प्रियोंसे जुदाई होनी है | 

आयुष्मान अनुरुद्ध ओर आयुष्मान आनन्दने बह बाकी रात धर्म कथामें 
बिताई । तब आयुष्मान अनुरुद्धने आयुष्मान आनन्दसे कहा--- 

जाओ, आयुस आनन्द ! कुसीनारामें जाकर, कुसीनाराके मल्लाँसे कही-- 
'वाशिष्टो | भगवान परिनिवृत्त हो गये अब जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो |” 

अच्छा भन्‍्ते !! कह आपधुपष्मान आनन्द कुसीनारमें अविष्ट हुए। उस 
समय किसी कामसे कुसीनाराफे गल्छ, संस्थागार (प्रजातन्‍त्र सभाभवन) में जमा थे । 
आयुध्मान आनन्द पही जाकर बोले--- 

धाशिष्टो ! भगवान पंरिनिषृत्त हो गये अब जो तुम्हें करना उचित लगे 
वह करो ।? 

आधयुष्मान आमन्देसे यह घुना तो मल, मल्छ पुत्र, बधुएं, मल्‍्ल-भायौएं, 
दुखित हो कर्दन करने छगीं। कोई केशोंको बिसरकर रोती थीं, बांह पकड़कर रोती 
थीं, कठे वृक्षकी भांति गिरती थीं, धरतीपर छुण्ठित होती थीं-बड़ी जरदी भगवानका 
निबोण हुआ, बड़ी जरदी सुगवका निवोण हुआ, बड़ी जल्‍दी छोक नेत्र अन्तधोन 
हो गये। 

तब कुसीनाराके मल्लोंने पुरुषोंको आज्ञा दी-तो भणे | कुसीनाराफकी सभी 
प्रकारकी गन्ध माकढाएं आर सभी बाद्योको जमा करो |? 

तब कुस्रीनाराके मछ गन्धभाछा, सभी वाद्यों और पांच हजार थान-जोड़ोंफो 
लेकर जद्दां उप-वस्तत था, जहां भगवानका शरीर था, बहां गये । जाकर धन्हींने भग- 
वानके शरीरकों हत, गीत, वाद्य, साज्ा गन्धसे सत्कार करते पूजते कपड़ेका सण्छप 


बनाते दिल बिता दिया। तब कुसीमाराके मस्छोंके मनमें आ्राय--भगपषानके शरीरफे 
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दाह करनेको आज बहुत विकाल्न हो गया | अब कछ भगवानके शरीरका वाह करेंगे। 
इस अकार कुसीनाराके मल्‍्छ सात दिनितक भगवानके शरीरकी सरकार पूजा ही करते 
रहे । सात दिनिके बाद कुसीनाराके मल्छोंने नगरसे उत्तर-उत्तरमें छे जाकर जहां मुकुट- 
बन्धन नागक सल्छोंका चेत्य था, वहां सगवानका दरोर रखा। तब कुसीनाराके महोंने 
आायुष्मान आनन्दसे पूछा-- 

भन्ते आनन्द ! हम तथागतके शरीरफो केसे करें ९? 

'बाशिष्टो ! जेसे चक्रवर्ती राजाफके शरीरको करते हैं. बेसे ही उनके शरीरको 
करना चाहिये |” 

कैसे भन्ते | चक्रवर्ती राजाके शरीरफो करते हैं ।' 


वाशिष्टो | चक्रवर्ती राजाफे शरीरकों नये बल्लसे छपेदते हैं, नये वस्चसे 
लपेटकर धघुत्ती रुईसे छपेटकर नये बस्से छपेटते हैं.। इस प्रकार छपेटकर तेलफी छोह 
द्रोणी (दोन) में रखकर दूसरी लोह द्रोणीसे ढांककर, सभी सुगन्धित छकड़ियोंकी 
चिता बनाकर राजा 'चक्रवर्तीके शरीर को जछाते हैं, जत्लाकर बड़े भोरस्तेपर राजा 
चक्रवर्तीका स्तृप बनाते हैं। हमें भी तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये । वहां जो माता, 
गन्ध या चूण चढ़ायेंगे, या अभिननन्‍द करेंगे, या चित्तको प्रसन्न करेंगे, उनके छिए बह 
चिरकाल द्वित-सुखके लिए होगा ।! 

तब कुसीनाराके भल्छोंने भगवानके शरीरको कोरे वस्षसे कपेटा । कोरे वच्षते 
छपेटकर धघुनी रईसे छपेदा, धुनी रुईसे लपेटकर फोरे चखसे छपेटा फिर तांबे 
(लोहे) की तेछ़बाढ़ी कद्ाईमें रख ( --चन्दन आदि ) सुगन्धित काप्टोंकी चिता बना- 
कर भगवानके शरीरको वितापर रक्खा | 


है न # 


तब आयुष्मान महाकाश्यपने जहां भर्छोंका मुकुदबन्धत नामक चेत्य था, 
जहां भगवनाकी चिता थी, वहां पहुंचकर चीवरकों एक कन्घेपर कर अंजक़ि जोड़ तीन 
बार चिताकी परिक्रमा कर सिरसे वन्‍्दना की। पाँच सो भिक्ुओंने भी एफ कन्थेपर 
चीवबर कर हाथ जोड़ तीन धार चिताकी प्रदृक्षिणा कर सगवानके 'भरणोंमें सिरसे 


बन्द्ना की । 
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३. दाहक्रिया 


आयुध्गान महाकाश्यप॑ और उन पांच सो भिज्षुओंके बन्द्‌ना कर लेते ही 
भगवानकी चित्ता स्वयं जछ उठी । भगवानके शरीरकी जो झिल्ली या चर्म मांस, नस 
या चर्बी थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयला, सिफे अस्थियां ही बाकी रह गयीं, 
जैसे कि जलते हुए घी या तेछकी न राख (-छरिका जान पड़ती हे न कोयछा (-मसी)) 
भगवानके शरीरके दृग्ध हो जानेपर मेघने प्रादुभू त हो आकाशसे भगवानकी चिताको 
ठण्डा किया। कुसीनाशके मल्छोंने भी सबेगन्धमिश्रित जरछसे भगवानकी चिताको 
ठण्डा किया । 


तब कुसीनाराके मल्छोंने भगधानकी अस्थियोंकीं सप्ताह भर संस्थागार्स्में रख 
उन्तकी पूजा की । 


४, स्तृपनिर्माण 


राजा मागध अजातशत्रु बेदेही पुत्नने सुना भगवान कुसीनारामें परिनि- 
बोणको प्राप्त हुए ।” राजा मागध अजातशन्रु बेदेही पुत्रने कुसीनाराके मल्कोंके पास दूत 
भेजा--भगषान भी क्षत्रिय थे, में भी क्षत्रिय हूँ; भगवानकी अस्थियोमें मेश! भी 
उचित हिस्सा है। मैं भी भगवानकी अस्थियोंपर 'स्तूप बनाऊंगा और पूजा करूंगा !! 

बेशालीफे किच्छवियोंने सुना० । 

कपिछवरतुके शाक्योंने सुना०। 

अल्जकप्पके बुक्षियोंने सुना० । 

रामप्रामके फोलियोंने सुना० । 

वे दीपके आाह्मणोंने सुना० । 

पाषाके मल्छोंने भी सुना० । 

पेसा कहनेपर कुसीनाराके मक्लोंने उन संधों ओर गणोंसे कहा--“भगवान 
हमारे म्राम क्षेत्रमें परिनिवृत्त हुए, हम मगवानकी अस्थियोंका भाग नहीं देंगे।! 

उनके ऐसा फहनेपर द्ोण जाक्षणने घम संघों ओर गणोंसे फहा--- 

“आप सब मेरी एक बात सुनें। हमारे बुद्ध क्षमावादी ये । यद ठीक नहीं 
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कि उन उत्तम पुरुष की अस्थियां बांटनेमें मारपीट हो, आप सभी एक मत होकर आठ 
भाग करे, दिशाओंमें स्तुपोंका विस्तार दो | बहुतसे छोग बुद्धमें प्रसन्न हों |! 

तो ब्राह्मण तू ही भगवानकी अस्थियोंकी आठ समान भागोंमें 
सुविभक्त कर ।' 

अच्छा भी ९! कह ब्राह्मणने भगवानकी अस्थियोंको आठ भागोंभें बांदकर 
उन संघोंसे निवेदन किया--आप सब ये कुंभ ( घड़ा ) मुझे दे, में कुंभका स्तृप 
बनाऊ गा ओर पूजा कहंगा ।/ 

उन्होंने द्रोण त्राह्मणकों कुंभ दे दिया। 

पिप्पलछिवनके मोयोतने सुना । 

'भगवानकी अस्थियोंका भाग नहीं है। भगवानकी अस्थियां बट चुकी । यहाँसे 
कोयला हे जाओ ।” 

वे बहांसे फोयछा के गये । 

राजा अजातद॒नुने राजगृहमें मगवानकी अस्थियोंका स्तुप बनाया ओर 
पूजा की। 

वेशाढीके रिच्छषियोंने भी० । 

कपिछवस्तुफे शाक्योंने भी० । 

अल्लकप्पके बुलियोने भी० | 

रामग्रामके कोलियोंने सी० 

बेठ दीपके आआह्मणोंने भी० । 

पावाके भल्‍्छोंने भी० । 

कुसी नाराके सल्लोंने भी० । 

दोण आहणने भी कुंभका० । 

पिप्पक्षिबनके मौयेंने भी कीयलेका० । 

इस प्रकार चक्षुष्मान ( न्जुद्ध ) फा शरीर सुसत्कृव हुआ। देवेन्दरों, नगेन्‍दों, 
भरेन्द्रोंसि पूजित तथा श्रेष्ठ मनुध्योँसि पूजित हुआ, उस्रे द्वाथ जोड़कर बन्द्ना करो, सो 
प्रहपमें भी घुद्ध दोना दुर्लभ है । 

काश ! बापूकी राखपर भी देशके कोमे-कोमेमें स्तूपं बनवा दिये जा सकते | 
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मेरा जीवन खुछी पुरतक है, उसमें कोई भेद नहीं ओर में रहस्यको प्रोत्सा- 
हन भी नहीं देता । 

आत्मानुभूति, आत्म-निरीक्षण ओर आत्मशुद्धिसे ही हमें प्रतिभा मिलेगी, 
प्रर्णा मिलेगी, हमारी प्रतिष्ठा भी उसीसे बढ़ेगी ओर हस प्रगति कर सकेगे | 

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हिंसा क्षम्य नहीं । 

जो मनुष्य अपने मन के विकारों के अछावा दूसरी आप त्तियों का भय 
रखता है, बह अहिंसा का पाछन नहीं कर सकता। इस कारण अभय देवी सम्पत्तियों 
में ऐसा गुण है' जिसे पहले प्राप्त करना चाहिये । 

सारे संसार को भी प्रसन्न करनेके लिए में ईश्वरके साथ विश्वासघात 
न करूँगा। में तो काम करना पसन्द करता हूँ ओर आशावादी हूँ।. मेरी शखें 
बन्द हो जाने पर ही मेरे काये पर सत-प्रकाशन हो सकेगा। सत्यके अछावा मेरा 
कोई ईश्वर नहीं है । 

सच्ची सुन्दरता तो हृदय की पविश्नतामें है. और इसलिए में ऐसी कछा 
और ऐसा साहित्य चाहता हूँ जो करोड़ोंसे और करोड़ों फी ओरसे बोल सके । 

में चाहता हूँ कि भारत यह अलुभव करे कि उसकी आत्मा असर है; 
शारीरिक कमजोरियोंसे ऊँचे उठकर वह समस्त विश्वकी अपनी थआत्मिक प्रतिभा 
और अद्दिसासे प्रभावित करदे । 

में तो आत्माकी अमरता पर विश्वास करता हूँ। जीवनके सागरमें हम 


सब बिन्दु भात्र हैं और जीवनकी वास्तविकता ही सत्य है -- आत्मा है --- 
परमात्मा है । 


अमर आत्मा, विश्व-विसूति और राष्ट्रके पिता की यह सन्त वाणी हमें 

उनकी आत्मा की असरता का विश्वास दिकाये, जिनकी नश्वर ऐेह' झा तो भस्म 
होकर भारत माता की धूड़ि में मिछ गयी ! 
। ०० 
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अरे राम ! कैसे हम झेलें, अपनी रूख, उनका शोक, 


गये हमारे ही पापों से अपने राष्ट्र-पिता परलोक । 
“-राष्ट्र कवि मैथिलीशरण शुप् 


गांधीमय जगत 
जहाँ जहाँ मैं हिंदुस्तानके बाहर गया, चाद्दे यूरोपफा कोई देश हो या 'चीन 
या कोई ओर देश, पहला प्रश्न मुझसे यद्दी हुआ--“शांधी केसे हैं ? अब क्‍या करते 
हैं ९” हर जगह गांधीजीका नाम पहुँचा था, गांधोजीकी प्रसिद्धि ' हुँची थी । दुसरोंके 
लिए गांधी हिन्दुस्तान था ओर हिन्दुस्तान गांधी ! 
“जवाहरलाल नेहरू 
मानवता का पुजारी 


टाल्सटायके बाद ही इतनी जल्दी जिस जमाने ने एक दूसरा महाव्‌ 
भानवता का पुजारी” पेदा किया है उसमें रहना कितना अच्छा है। अहा ! ये साधु- 
सन्त ये पेंगम्बर ओर भक्तगण किस प्रकार षातावरणको स्वच्छ निर्मल बनाते हैं ओर 
आसपास फेले हुए 'सघन तिसिर में प्रकाश चसकाते हैं. । 

ओडिव श्रीनरने अपने एक गद्यकाव्यमें 'सत्यरूपी पक्षी” की खोजमें 
प्रय्नशीक साधकका एक चित्र खींचा है। उसे उस पक्षीकी कक एक बार दिखाई 
दी । उसकी तल्ाशम्में वह पर्वेत शिखर पहुँचता है, जहाँ जाकर उसका शरीर छुट जाता 
है । उसके दाथमें उस पक्षीका गिरा हुआ एक पंख है, जिसे छातीपर चिप्काए हुए 
वह साया है। गाँधीजी अपने जीवनकारमें जो संदेश हमारे लिए छोड़ रहे हैं, यह 
हमारे छिए ऐसा ही एक पंखा सिद्ध हो, और हम सचभुच बड़भागी होंगे अगर 
अपनी मृत्युके समय उसे अपनी छातोसे लगाए ओर अपनाए रहेंगे ! 


“-हैनरी एस० एल० पीक्षक 
ध्म्म्प कर) [ प्किलनननक 
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हिंद रो उठा 
श्री अरविन्द 


जो भ्रकाश स्वतंत्रता प्राप्तिमं हम छोगोंका नेतृत्थ करता रहां वह 
ऐक्य प्राप्ति नहीं करा सका, परंतु वह प्रकाश बुझा नहीं है। बह अभी प्रज्व- 
लित है ओर जबतक घिजयो न हो ज्ञायगा, जलता ही रहेगा। भेर विश्वास है कि 
इस देशका भविष्य अत्यन्त महान्‌ है तथा यहाँ ऐक्य अवश्य स्थापित होगा | जिस 
शक्तिने इस संघ कालमें भी हम लोगोंका नेत॒ृत्थ करके छोगोंको स्वतंत्रता प्राप्त 
करायी, वही शक्ति हमें उत्त लक्ष्ययकत भी ले जायगी जिसके छिए महात्माजी अंत 
तक सचेष्ठट रहे ओर जिसके कारण उन्हें दुघेटनाका शिकार होता पढा। जिस प्रकार 
हमने स्वतंत्रता प्राप्त को, उसी प्रकार हमें ऐक्य प्राप्तिमं भी सफछता मिलेगो । भारत 
स्तंत्र और संघटित रहेगा। देशमें पूर्ण ऐक्य होगा तथा राष्ट्र अत्यन्त शक्तिशाक्ी 
हं।गा | 

लाई माउण्ट बैठन, गवरनर जनरल 

हिंद में सदियों गांधी जीके समान फोई महापुरुष पुनः जन्म ले नहीं खकता। 
हमलोगांको केवछ एक यही संतोष है कि उनके सत्य, भेम और सहिष्णुताका सिद्धांत- 
संकटापन्न विश्वके उद्धार में सहायक होगा | 

पं० जवाहरलाल नेहरू, प्रधान मंत्री 

हम तो केवछ इतना जानते हैं कि एक विभूति ( गांधीजी ) थी, जो अब 
नहीं है । हम यही जानते हैं कि इस सम्रय चारों ओर अंधकार है किंतु यह क्षपकार 
पूर्ण घदाटोप नहीं है, क्योंकि जब हस अपने दिल्लोंको टटोलते हैं तो उसमें हमें एक 
ज्योति दिखाई देती है, जिसे उन्होंने जगाया था। यदि यह ज्योति जलती रही तो 
हमारे देशमें अंधकार नहीं होगा ओर हम सयत्न उनके सार्मका अनुसरण करते हुए 
तथा इन्हें स्मरण करते हुए इस देशकों फिरसे देदीप्यमान कर देंगे। यद्यपि हम 
साधारण मनुष्य हैं. किन्तु फिर भी हममें वद् अनुरक्ति है जो उन्होंने इसमें भरो थी | 
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अतीत भारतके वे सबसे बड़े प्रतीक थे--मैं कहना धचाहूँगा कि भावी-भारतके भो वे 
उतने ही बड़े प्रतीक रहेंगे ! 
गोविन्द्वल्लभ पन्‍त ( युक्तप्रांत मंत्री ) 
महात्मा गांधी इस युगके मसीहा थे। गांधीजीने भारतमें नवीन जान 
डाली ओर संसारमें पुनः एक बार भारतको सम्भावित स्थान दिलाया । गांधीजोने देश- 
वासियोंकी केवल स्वतन्त्रता ही नहों दिछायो, बल्कि भारतवासियोंकों सभ्यता ओर 
संस्कृतिके आधार भूत सिद्धान्तोंकी आर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जनताको 


यह अमुभव करना चाहिये कि साम्प्रदायिकतासे भयंकर परिणाम निकलता है । मुझे 
आशा है कि जनता गांधीजीके सिद्धान्तोंको नहों भूछेगी । 
आचाय नरेंद्रदेव 
जिस समय हमारे चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था गांघीजीने 
हमें अमर प्रकाश प्रदान किया । जब हम अपनी परम्परशासे गिरकर अधोगतिकों प्राप्त 
हो घुके थे तो उन्होंने हमें अपनी नवीन आध्यात्मिक ओर सामाजिक मान्यताओं और 
आदर्शों से आलोकित किया। गांधीजी आज' हमारे बीच नहीं हैं हमारा राष्ट्रीय 
प्रकाशस्तम्भ बुझ गया है । किन्तु यहूं समय रोनेका नहीं है_। उनके आदशे सदेय 
हमारा मारे अ्रदर्शित करते रहेँंगे। जिसके हृदयमें उनके छि? भ्रद्धा है उनके लछिए आज 
भी वे जीवित हैं । क्‍ 
हमारे सामने आज दो शर्ते खुले हैं, एक विनाशका तथा दुसरा गांधीजी 
द्वार दिखछाया गया कल्याणका प्रशस्त पथ, थदि हम गांधीज़ीकी हृत्याका कल्लंक 
धोना 'बाहते है ओर संसारमें शानके साथ अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं 
वो हमें उन्दहींके आदशोपर चढछना होगा। भआाज भले ही क्षणक शोक हम उनकी 
सृत्युपर मनाते किन्तु आगे गांधोजीकी मरण तिथि प्रेरणा अदान करनेवादा 


पुमीत पर होगा । 
श्री पुरुषोतमदास टण्डन 
स्तंन्त्र-सारतकी महत्ता और महात्मा गांधीफा व्यक्तित्प दोनों अभिन्न हैं । 
संसारफे किसी फोनेसें जन्न भारतफी महताको नाम किया जायगा गांधोजीका साम 
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सहयप्रयाण 


भी साथ रहेगा। जिस हिन्दूने अन्त हिन्दुत्वके पागछुपसमें उनकी हृत्याफी है उसने 
सबसे अधिक हानि हिदुओंको द्वी पहुँचायो है । 


डा० श्मामाप्रसाद झुखर्जी 

उनकी मृत्यु देश पर सबसे भारी आचात है। जिस व्यक्तिने भारतको 
स्वतन्त्र करके अपने पावों पर खड़ा किया, जो सबका मित्र था ओर किसीका भी 
शत्रु नहों था, जिसे करोड़ों व्यक्ति श्रम ओर आदर करते थे; उनका अपनीही जाति 
ओर अपने ही धर्मके एक कातिरवे हाथों मारा जाना अत्यधिक लेब्जा ओर दुखकी 
बात है। गांधीजो ऐसे व्यक्ति हैं. जिनका प्रभाव कभी नहीं मिटता बल्कि समय 
गुजरनेके साथ निरंतर बढ़ता जाता है। हृत्यारेकी गोढीने महात्मा गांधीके नश्वर 
देहको ही नहीं बढक हिंदू धर्म और भारतके हृदयोंकों भी बींध डाला है जो कि फेवर 
तभी जीवित रह सकते हैं जब कि छोग दृह निम्न यके साथ ऐसे तरोकोंका अपनाया 
जाना असम्भव बता दे । 

सबंपल्नी राधाकृष्णन 

गांधीजीकी दृत्याके समाचारसे हम स्तच्ध हो गये हैं। ध्यावश्वसनीय एवं 
अविचारणीय घटना घदित हो गयी है | हमारे थुगके स्विशुद्ध, सर्वोन्नतकारी तथा 
सर्वोत्साहवर्धक रत्नका इस प्रकार एक विक्षिप्त व्यक्तिके क्रोधषका शिकार हांना भो 
विधिकी विडम्थना ही है। गांधोजी आज नहीं हैं. पर सत्य एवं अ्सकी देषी ष्योतिसे 
निससरित होंनेवाढा उनका प्रकाश कभी भी बुध नहीं सकता है । दिंसा, ऋरता तथा 
अशान्तिके ग्तमें गिरनेसे बचानेका एक ही मार्ग-महात्मा गांधीके पसिद्धान्तका 
अनुसरण करना है । 

श्रीमती नायडू ( युक्तप्रांत गवरनर ) 

गांधीजीकी अन्तिम क्रिया दिल्लीमें हुई ठीक ही हुआ | दिल्‍्की राजाओंका 
समाधिस्थरू है और गांधीजी राजाओंमें भी राजा ये। बह सभी योद्याओंमें अन्यतम 
भे। पह बढ़े ऋतिकारी ये मिसने अपने देशको शुरामीसे मुझ किया ओर उसे 
स्वतन्त्रदा भ्दान की | 


पाकिस्तान भी कराह उठा 
लियाकत अली खा 


साम्प्रदायिक एकताके किए गांधीनी ने जो प्रयत्न किये थे उनकी ग्रध्येक 
गान्तिप्रिय सराइना करेगा । 


मियाँ इफ्तखारुद्दीन 


महात्माजी को समाप्त करनेवाी पाशविक शक्तिका गोलबाछा रहेगा था 
उनकी आत्मा और जीबोंसे पशुबृत्तिका अन्त करेगी, यह अभी देखना है'। यह बात 
हमारे प्रयत्नोपर निर्भर करती है'। 


सर जफरुन्ना 


इस दुखान्त भृत्युसे भारत तथा पाकिस्तान वोनोंक्ी महान क्षति हुई है-- 
सचमुच सारे संसारकी शान्ति स्थापनाके कार्यमें यह ऐसी क्षति है. जिसकी पूर्ति नहीं 
हो सकती । महात्मा गांधी करोड़ोंफे प्रिय पात्र थे। जो उनका नास सुनते थे उनके 
श्रद्धा बन जाते ये । उनको भहत्ताओंमेंसे एक यह बात थी कि बह दूसरोंके हृदय-ने 
जीत छते भे । यह श्रश्वसे बाहर था कि कोई उन्हें हाति पहुंचा सकता है. । दुभोग्य 
तो यह है कि यह एक दृत्यारेके हाथों मारे गये हैं'। यह कहता तो सुश्किक्त है. कि 
इस विपत्तिका क्या संकेत है, तथापि यह आशा और प्राथना तो की ही ज्ञाय कि इस 
बहिदान द्वारा मद्दत्ता गाँधीके उस फार्यमें प्रति सिक्के जिसके दिए उन्होंने अपना 
जीवन उत्सों किया | 

दा 


सेहामयाण 
श्री एच० एस० सुहरावर्दी 


मुझे माछ्म पढ़ता है' कि संसारका आधार ही दूट गया। अब कोन है 
जो पीड़ितोंकी आहोंको कम करेगा उनके आँसुओंको पोंछेगा ! ओर कठिनाइयथॉमें छोग 
किसकी ओर मार्मप्रदश्शन ओर सलाहके किए देखेंगे ! निबेछ भारत रोभो, तबतक 
रोओ जबतक तुम्दारा हृदय दृक दृक न दो जाय क्योंकि वह प्रकाश बुश गया जिससे 
सत्य और न्याय मानवताके प्रति प्रेम ओर असहारयोके प्रति सच्ची सहानुभतिकी आशा 
निकली थी । हम उनकी शिक्षाओंका हृदयड्ञम करें और भमराश्यके बीच होते हुए भी 
शान्ति ओर श्मके उन उपदेशोंको कायोन्बित करें जिनके छिए वे मरे। मुझे विश्वास 
है कि वे हसारे फाययोको देख रहे हैं। दमें उनके इच्छित स्वप्नको पूर्ण करनेका प्रयत्न 
करना चादिये। 


सर सुलूतान अहमद 


गत २८ जनवरीकों जब मैं महात्मा गांधीसे मिला तो मैंने उनसे कहां कि 
कृपया बिद्दारकी ओर ध्यान दीजिये, वह भी आपका अपना ही प्रांत है। इसपर 
महात्माजीने मुस्कराकर कहा--अच्छा तो आप मेरे प्रान्तमें जा रहे है, कृपया सेरी 
अपनी जनदाके छिए यह सन्देश ले जाइये | बिदारके छोगोंसे कह दीजियेगा कि 'मैं 
उन्हें नहीं भूला हूँ, ओर वे भो मुझे न भूलें । उन्होंने मुझसे अक्पसंज्यक सम्प्रदायोंकी 
रक्षा करनेके छिए प्रतिज्ञा की हैं। में फिर बिद्दार आऊंगा, पर नहीं जानता कि कब 
आऊंगा मुझे आश्रय मालूम दोता है कि क्‍या महात्माजीने उस समय यह महसूस 
किया था कि बिद्रके छिए यही उनका अन्तिम सन्देश है । साम्प्रदायिक प्रेम और 
सद्भावनाकी जो रोशनी उन्होंने जछाई वह अब हमारे ध्ा्थोंमें आयी है, ओर यदि 
हम इसानदारी और हृढ़ताके साथ यह रोशनी सगर-नगर और गाँव-गाँवमें जछायें 
तो इससे मदात्माजीफी भात्माकों शांति मिलेगी | 


सर मोहम्मद सादुब्ना 


गांधीजीफे सत्याफ्हका-सा दृश्य हमें तेरह सो जे पूरे जब मुहम्मद 
पेंगम्बरसे मककाकी सडकॉपर नये इस्छाम धर्सका प्रचार किया, मिलता है। पेगरम्बर 
साहबके इतिद्ासको जाननेवाले छोग इस तथ्यसे परिचित हैं। भद्दात्मा गाँधी अपन्ती 


७ 


एहाप्रयाण 
प्राथनाओमें कुरानका भी जो पाठ कराते थे' उससे उनका विशाल दृष्टिकोण, भारतके 
विभिन्‍न घर्मी छोगोंकी एकवाका उनका सच्चा अयत्म श्रकट द्ोता है। हमारा कतंव्य है 
कि हम उनके बताये रास्तेपर चढें । 


बेगम सोघरा जिमाँयू मिर्जा हेदराबाद 


गांधीजी आधुनिक युगके भाश्तके ऋषि थे। उनकी मृत्युकी घटनासे देशफे 
प्रत्येक जातिके व्यक्तिकों बहुत दुःख हुआ हे । वे शहीदोंकी मौत मरे । उनके प्रेमियों 
तथा भक्तोंको हिन्दू-मुस्छिम एकताके आदशंका पालन करना चाहिये जिसके लिए 


उन्होंने बलिदान किया । 


१म्छ्ण जगत की श्रद्धांअलि 
लेक सबसेस ( ३१ जनवरी ) 

यह सबसे पहला मोका था जब राष्ट्र संच ( ७४८० ]५४/४०४५ ) की 
पवाका एक ऐसे व्यक्तिके छिए क्ुकायी गई जो न किसी राष्ट्रक अधिनायक था 
ओर न राष्ट्र संघका ही सद्श्य था । 

राष्ट्रमंघफे निर्णयानुसार लगातार तीन दिनों तक उसकी पताका 
झुका कर रक्खी गयी ! 

राष्ट्रसंघकी सुरक्षा समितिके अध्यक्ष ने कहा कि “हम जानते हैँ इस 
दुर्घटना ( भद्दात्मा गांधीका ।नधन ) के क्‍या माने हैं और विशेष कर भारतकी 
जनवाके लिए सुरतज्ञा समिति की तरफ में भारतक प्रतिनिधि, उनकी सरकार और 
उनके पूरे राष्ट्रके श्रवि अगाघ सद्दानूभूति आर शाक भ्रकट करता हूं । 

गांधीओं ने दुनियाका एक बहुत बड़ा सबक दिया है । 

कम छोग होंगे जिन्होंने अपने उच्च विचारोंक प्रति ऐसी निष्ठा रखी हो | 
इन विचारोंकी जयके हि उन्दाँने अनेक ब।र अपने आणोंकी बाजी छगा दी थी । 

जिस अहिंसा लिद्धांवसे हमारा संघ प्रेरणा ढता है उसके गांधी अतीक थे । 
वे एकता, साहिष्णुता ओर बन्धुत्वके भी अतीक थे। इन्ही कारणोंस हमारे बाद-विवाद 
में उनका अनक बार नाम छिया गया । इसारे थे एक महा भिन्र थे । 

गांधीकी सृस्युस उनके भददान कार्य खत नहीं दा सकते ! वे संसारसे चर 
गये हैं, तथापि वे उसी प्रकार आदशके मतीक रहेंगे जैसे अपने जीवन का में थे | 
उनके मुर्कके छोग तथा विदेशोंकि थे सब निधासी जिन्होंने श्रद्धाके साथ उनकी स्मृति 
भनायों है, उनके अहिंसा आर ऐक्यके सिद्धतोंके प्रति, जिनके छिए वे जीये ओर 


परे, सच्चे बच्चे रहेंगे। 
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अभूतपूव नेता 
अलबट आन्स्टीन 


बुद्धि, विनम्रताका प्रतीक, मानवताका महान रक्षक, अपने देशका अकेछा 
रहनुमा महात्मा गान्धीने अपने कार्योसे सारे संसारको आश्चयेमें डाल दिया है। 
उन्दोंने सदेव दविंसाका विरोध किया और अहिसाके बढपर अपने अशभूतपूर्ष 
संघर्पमें सफलता अप्त की । गांधीजीने अपने देशवासियोंकी उन्नतिमें सारा जीवन 
खपा दिया । यूरोपकी पाश्पिकतासे ऊपर उठकर शानदार पिनम्र इन्सानकी भांति 
कार्य करके गांधीजी युरोपके सब नेताओंसे आगे बढ़ गये 


प्रधान मन्जी, एठली ( ब्रिटेन ) 


गांधीजी विश्वकी विभूतियोंमेंसे थे। वे युग-पुरुष थे। करोड़ों देशवासी 
उन्हें देवता मानते थे। हत्यारेफे हाथोंने बिश्वसे उस बाणीका अन्त कर दिया जो 
शान्ति तथा आत्त्वको प्ररणा दिया करती थी। इस अद्वितीय पुरुषफे निधन पर 
भारत ही नहीं समस्त विश्व दुखी होगा । मानवताके महान सेवकके प्रति हम श्रद्धा- 
खलि देते हैं । 


आयरके प्रधान मंत्री श्री डिेलरा 


मुझे गांधीजीकी दुखद मत्युके समाचारसे बड़ा शोक हुआ। मैं भारत 
सरकार तथा जनतासे हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूँ। यह क्षति फेबल भारतकी 
ही नहीं है, संसारने महान्‌ नेता खो दिया । तथापि इस अपार क्षतिके बावजूद आशा 
है कि भारत गांधीजीके आद्शोपर अग्रसर होनेसे नहीं रुफेगा । 


,.. सारी जनता भारतीयोंके इस दुभग्यमें समवेदना अकंट करतो है. । 
| रच 


महाप्रथाण 


आस्ट्रेलियाके प्रधान भन्त्री 
गांधीजीके निधनका समाचार सुनकर आस्ट्रेलियाकी सरकार तथा जनताको 
अत्यन्त दुःख हुआ। आस्ट्रेडिया सदेव उन्हें एक एसे पुरुषके रूपमें स्मरण करेगा 
जिन्होंने शान्ति तथा सानव ह्ितके छिए आजीवन कार्य किया। 


दक्षिण अफ्रीकाके मन्त्री माशेल स्मट्स 


में ओर गांधीजी ४० वर्षोत्क मित्र रहे हैँ। वह सदेब युक्तिसंगत ओर 
ख़ुले तोरपर बातचीत करनेको तैयार रहते थे तथा शान्तिमय हछके लिए तेयार रहते 
भे। गांधीजी अपने पीछे अपनी ऐसी प्रतिष्ठा छोड़ गये हैं जो संसारके इतिहासमें 
अनुपम है। वे संसारके बेजोड़ नेता थे | 


राष्ट्रपति दूमन ( अमेरिका ) 


महात्माजी अन्तरोष्ट्रीय नेता थे! उनका जीवन तथा उनकी कृति उनका 
सबसे महान्‌ स्मारक है। उनके कार्योकी अमिट छाप करोड़ोंपर पड़ेगी । मुझे विश्वास 
है. कि मानवताके छद्धारके किए जो कारय गांधीजी करते रहे उन्हें भारतीय नेता अब 
भी अपना आदशे रखेंगे। न फेवछ भारतीय बरंच उन सभीको, जो उनसे प्रभावित 
हों, चाहिये कि उनका पदाहुसरण करें । 


आयरके प्रेसीडेंट सीन ओकैली 


महात्मा गांधीको सृत्युसे भारत सरकार ओर जनतापर जो विपत्ति आयी 
है, उसमें मेरी हार्दिक समवेदना उत्ततक पहुंचा दीजिये। आयरके छोग सब देशोंफे 
स्वाधीनता-अमियोंके साथ उस भहात्माफी ज्ञतिपर शोक प्रकट करते हैं । प्रशुसे 
प्रार्थना है कि पह भारत और संसारकों जदारता, श्राहत्व और ज्ञान्तिकी वहू भावना 
दे जिसके किए गांधीजीने आजीवन उद्योग किया । 


लियो ब्छूम ( फ्रांस समाजवादी ) 
प्रंथ्वी रो रह्दी है। मैंने गांधीको कमी देखा सहीं। उसकी भाषा भी में 
नहीं जानता | उनके देशमें मैंने पॉँघतक नहीं रखा है'। फिर भी मेरा हृदय दुखित है 


जैसे कि मेगा कोई अपना सगरो सम्बन्धी मर गया हो | 
५१ 


सदा प्रयाण 
सेनापति जैनरहू डगलूस मैक आथेर 

आधुनिक संसारक्े इतिहासमें इस पूजनीय >यक्तिकी मूखंतापूण हत्यासे 
अधिक बविद्रोगात्मक काई घटना नही हुई है। दशकाछकी परिस्थितिवश उनका ससारमें 
आगमन हुआ था। उनके शिद्धान्तोंका, जिन्हें उन्हांने अनेक बार हुह्दराया हे, देव 
मुखसे ही नकछा मानना चाहिये। वे शान्ति0 (बदूत थे। हिंसात्मक ढगस उनका 
मरण हाना एक ऐसा विषय है जिसके सामने काई टिफ ही नहीं सकता। सभ्यताके 
विकासम; यदि सभ्वताका टकना ४ ते सर्वाका अप्तम उनके ४स विश्वासका मानना 
दी होगा कि क्रिसी विधादरपद विपयका अपने पिचारानुक़ल प्राप्त करमेफे लिए सामू- 
हिंक हिंसाका अयोग करना फेवछ गछत ही नहीं 3 बल्कि उसमें आ मनिनाशका बोज 
भी निहित है भांधी जी उन पंगस्बरोंमें हैं जा समससे बहुत दी भागे हैं। 
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काने नहा रोथ ? 
गधधीजीकी दृत्यांके दुःखद समाचारसे सारा जगत द्वीरों उठा था। 
निःस- देह गांधी जगत व्याप्त थे ! वे फेबछ भारतके नहीं विश्व भरके अपने थे, ओर 
विश्य उसके लिए अपना था ! यदी कारण है कि उनके शिधन पर रासारक जिभिन 
देशोंते हिंद सरकार, प्रधान मंत्री तथा श्रीदे+दास गांधोंके पास श्रद्धांजलियाँ 
भेजी गयीं । 
इन श्रद्धांजलियोंकी सूची इस प्रकार ३ै।-- अबीसीनिया (सन्न द हेछसिछासी ); 
अफगानिस्तान ( प्रधान अन्त्री शाह महमूद );। अजन्‍्टाइना ( डा० जासे आके ) ; 
आस्ट्रलिया ( प्रधान सन्त्री श्री चीफठे, छा० दर॒वबर्ट इधाट ); बगदाद ( जिदिश राजदूत, 
परराष्ट्र मनन्‍्त्री द्ामदी पचायो ); आआजीछ ( परराष्ट्र मंत्री ओर डा० अराहा ) ; घन्ो 
( प्रधान मंत्री थाकिन नू , बर्मी यूनियनके प्रेसीडंट ); काहिरा ( नहस के मोरतफा, 
बपद के अध्यक्ष ) ; कनाडा ( प्रधान मंत्री श्री मेकजी किंग ) ; लँका ( गबनर जनरल 
सर हेनरी भांक भेसनमूर, प्रधान मंत्री सेनानायक ) चिली; (प्रेसिडेंट काब्रियछ ); 
चीन ( मादछ चांग काई शेक ओर सेंडम चांग काई शेक, प्रधान मंत्री चांग चुन ) | 
कोलबिया ( प्रेसीडेट मरानोसिना बबर ) ; चेकास्छोबाकिया ( स्थानापन्न प्रसीडेंह डा० 
बेनस ) ; क्युवा ( प्रेसीडट ) ; डेन्साक ( प्रधान मंत्री ) ; मिक्त , शाह फारक, प्रधान 
मंत्री नोक़ाशी पाशा, अरब क्ीगके सेक्रेटी जनरछ अज्जाम पाशा ); फिनलेंड 
(प्रधान मंत्री); फ्रांस ( प्रधान मंत्री शुमन, पररा्र मंत्री बिदो, छियोन ( ब्लूम ); जमेन 
( अम्तरीकी फोजी गवनेर जनरछ के ड्रा० कट शुमर ) ; यूनान ( नायव अधान मंत्री 
साह दारिस ) ; हवाई ( क्योना और हणाईके राजकुमार ) ; दिंदेशिया प्रसी्डेट दा[० 
सोकानों, गधनेर जनरक वानचुक ) ; ईरान (प्रधान भंत्री श्री हालिमी ) ; इराफ 
( रोजेंट अमीर अच्दुछ इल्छा, और परराष्ट्र मंत्री ); आपरलेंड ( प्रेसीडेंट और 
प्रधान मंत्री डी वेलरा ) ; इठली ( पोष, परशह्टू मंत्री काउन्ट रफोओं ) ; जापान 
( सम्नाद हिरो हिता, प्रधाल मंत्री और जनरक मेकार्थर ); लबना (प्रेसीडेंट ); 
दक्जेमबर्ग ( पररशष्टर मंत्री ) ; भोरक्‍्कों ( नल जअनरछ अहमद बलारेज ) ; नेपाद 


महाप्रयाण 


( नेपाल नरेश ) ; नेद्रलैंडस ( प्रधान मंत्री डा० बील ) ; न्यूजीत्लेंड (अधान मंत्री 
श्री पीटर फ्रेजर ) ; ना्वे (प्रेसीडेंट तथा परराष्ट्र मंत्री ) ; फिल्स्तीन ( यहूदी जनरछ 
कींसिकके भ्ेसीडेंट ), फिलिपाइन ( प्रेसीडेंट ) ; पौछेड (परराष्ट्र मन्नी ); पुर्तंगाल 
( प्रेसीडेंट ओर अधान मंत्री ); सन मेरितों ( परराष्ट्र मंत्री ); साइचिलेस ( गवर्नर ); 
सोमाकीलेंड (ब्रिटिश सुल्तान अचिदल्छाही डेरिन उहर्जेइफा ) दक्षिण अफरीका 
( जनरत़ स्मदस ) ; दक्षिणी रोडेशिया ( अधान मंत्री ) ; सूदान ( गबनर जनरक ); 
स्विटजरलेंड ( प्रेसीडेंट और अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संघके ड्ाइरेक्टर जनरक ) ; 
स्वीडन ( प्रधान मंत्री ); शाम ( कीसिके प्रेसीडेंड और परराष्ट्र मंत्री ); तिब्बत 
( दूल्लाई छामा और रीजेंट ; तुर्की कासिक ओर असेम्बलीके प्रसीडेंट ); यूगान्डा 
( गवनेर ) ; ब्रिदेन (सम्राट, प्रधान मंत्री, एटली, नायब प्रधान मंत्री भारिसन श्री 
बेबिन, फेन्टरबरीके विशप, श्री चचिछ ) ; अमरीका ( प्रेसीडेंट द्रमन, सुप्रीम फो्ट 
के चीफ जस्टिस श्री फ्रेडिक्स फ्रेक फर्टर, सिनेटर वाडेनबर्ग ) संयुक्तराष्ट्र ( सुरक्षा 
समितिके अध्यक्ष श्रीछ़ेगन होव, स्थानापन्न सेक्रेटरी जनरकू वायन प्राइसजूछियन 
इक्सले ) ; जंजीबार ( श्रिटिंश रेजीडेंट )। 


है 


विश्व भरके पत्नोकी श्रद्धांजलियाँ 
नव-जीवन 

हे बापू तुम्दें अपने कोटि-कोदि जनोंके प्रमकी, ममताकी श्रद्धांजलि 
स्वीकार दो ! 

हे मद्दात्मा, तुमने अपनी साधना ओर तपस्याके बत्लसे जिस गुलाम देशको 
अनायास ही स्वतंत्र कर दिया, जिस कायर, निबल ओर, संत्रस्त राष्दको उन्नत बनाया, 
जिस छूआछूत और पाशबिकताक्े बंधनोंसे जकड़ी हुई जातिको आदइशवादकी ओर 
अग्रसर किया, उस देश, राष्ट, ओर जातिका तुम्हें शत-शत बार प्रणाम है ! 

है विश्यात्मा जिस दिसा ओर दानवतासे पीढ़ित एवं संतप्त विश्वको तुमने | 
अहिंसा और मानवताका वरदान दिया, जिस विनाशकी ओर अग्रसर शोषण एवं 
उत्पीड़नकी संस्कृतिकों तुमने कल्याणकारी नि्मोणका संदेश दिया, जिस अनीश्वरवांद 
और भौतिकताकी मृगतध्णामें संतप्त सम्यताकों तुमने नेविकता ओर विश्वासका 
मार्ग दिखज्ञाया वह विश्व, संस्कृति ओर सभ्यता झाज नतमस्तक तुम्हारा अभिनन्द्न 
कर रहे हैं । 

तुम्हारे पुण्य-तेजसे त्रस्त बिश्वकी पशुताने तुम्हारे ऊपर अद्दर करके तुम्हारे 
पार्थिष शरीरको नष्ट कर दिया, लेकिन वह पशुता यह भूल गयी कि तुम अजर हो, 
तुम अमर हो, तुम असीम हो, तुम अखण्ड हो । 

हमें बंधन-मुक्त फरनेके दिए हीं हे परमपुरुष तुम पार्थिव शरीरके बंधनमें 
आये थे। तुमने अपना काम फर दिया और तुम बंधन-सुक्त हो गये। छषेकिस तुम 
सदा अपने भक्तोंके पास हो--दे विश्वात्मा हम मुम्दारे भक्त अपनी भात्मामें तुम्हारा 
आधाइम फरते हैं | 

सागरकी भांति गम्भीर; दिमाक्यकी भांति अडिग--तुम इस असत्य और 
त्वाथके अंधकारमें दुबे हुए विश्वके लिए सत्य और समताके उद्ज्मछ प्रकाद्ष थे, तुम 

५ ने 


मद्दाप्रयाण 


निबछों, निरीहों और पतितोंके एकमात्र अवलम्ब थे। आज हँमारे बीचस तुम्हारे चले 
जानेसे हम हत-प्रभ हैं, विक्षु्ध हैं, किंकतव्य विमूह हैंँ। आज जब इस नवजात 
राष्ट्रको तुम्हारे उपदेशों ओर निर्देशनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, हमारे पार्षोंफे 
कारण हमारे सर परसे तुम्हारा वरद हस्त अनायांस ही मठ गया है। तुम दयाफे 
आगार हो, तुम प्रेमकी अखण्ड ब्योति हो- हम रो-राकर तुमस प्राथना करते हैं कि 
हमारे पापांको क्षमा करो, अपनी ही ह॒त्या करने बाके इस राष्ट्रकों अपन। आशीवाद दो 
कि बह तुम्हारी अहिंसा और मानवताको अपनावे । 


है बापू-हे मह।त्मा--हेे विश्त्रात्मा हम।रा कल्याण करो | 
न्यूयाक टाइम्स 

आज शम्शानकी राखसे घड़कर एक गंध समस्त भूअण्डलमं व्याप्त हो 
गयी है । नहा कहा जा सकता कि गांधीजीकी (शक्षाओं तथा आदशके बीजसे 
अगले पीढ़ो में केसे फूल फूलेंगे। भाग्त अभी तक प्रकाश तथा अंधकारकी शक्तियोंके 
गध्य भटक रहा है। आज महात्मागीकी अमर आत्गा समस्त भारत और समस्त 
संसारसे बोंछ रही है। गांधीजीका महात्माका स्वरूप सारतके भैदानों और 
पेतोंपर ही नहीं समधा भूमण्डतमें चिरस्मरणीय रहेगा । जिस प्रकार अन्य व्यक्ति 
दुनियाकी चीजों ओर अक्तिक्रे लिए जी जानसे प्रयत्त घरते हैं, गांधी जीने पुर्णताके 
ढिये चेष्टा की | जैसे जैसे गांधी जीका राजनीतिक प्रभाव घटवा गया बेले-बैसे उनकी 
छोक कल्याणकी शक्ति बढ़ती गयी। उन्होंने बाइबित्ठकी भावनामें अपने शन्रुओंसे 
प्रेम करनेका प्रयक्ष किया ओर इनका भलत्रा करनेकी चेष्टा की । अब वे युग पुरुष हैं: । 
अब तो यह जान पड़ता है, जेसा एक बार डा० जानहेन्सने छिखा था, कि गांधीजी 
मानवीय जीवनके कपड़ेपर सुनहरे तारके टॉकॉडी सिरंतर आगे बढ़नेवाके उत्त सम्तों 
तथा द्रष्ठाओंकी पंक्तिके एक जोड़ थे, जो यह कहते आये हैं. कि ममुष्यकी आत्मा 
परसात्माकी ही तरह अपने छदयकी प्राप्ति करके जीबनको पूर्ण बना सकती है । 


वाशिंगटन पोस्ट 
जिस प्रकार एक अन्य महान अमरीकीफे संबंधमें कहा जाता था, जिसमे 
अपने अमुयायियोंक्ि मतभेदोंको सिटानेफे लिए महान प्रयत्न किया था, उसी प्रकार 


गांधीजीके संबन्धर्मों कद्दा जा सकता है'। अब थे युग पुरुष हैं । हमें आशा करनी 
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महात्रयाण 


चाहिये कि मोहनदास गांधी भारतीय राष्ट्रके छिए अपनी जो अमर विचारधारा 
विरशासतऊे रूपगें छोड़ गये है वह उसके उन्मादपर विज्ञय प्राप्त कर सकेगी | अब 
वह विश्वव्यापी विचारधारा हे। यदि इस विश्लेषशकों अन्ततक ले जया जाय तो 
कहा जा सकता है कि सम्पूण संसार अपनी मुक्ति ओर नवजीवनके संचारके लिए 
इसी विचारधारापर निर्भर रहेगा। 


वाल्टीमारसन 


भारतने शांति और एकताके लिए अपने बंधनकी अपनी आत्माकों छिन्न- 
भिन्न कर दिया । यदि इसे दीधंकाछके लिए सत्य माना जाय तो यही कहां जा सकता 
है कि भारतमें अभी अधिक हिंसा ओर यातना देखनेमें आयेगी, किंतु गाँपीजी और 
उनके उपदेश अनश्वर रहेंगे। विजयिनि साम्प्रदयिकतासे सन्‍्तां का भी पग्राणान्त 
हुआ दे । " 


कम्युनिस्ट 'डेली! वकर 


गांधीजीकी सत्युसे मानबताको धक्का छगा है.। यदि आज गांधीजीके शबके 
ऊपर भी भारतीय एकहो सके तो भारतकी उतन्नतिका द्वार खुछ जायगा | श्रिटिदश 
सरकारने भारतमें जो साम्प्रदायिकता उत्पन्न की है वह तो अपने फछ लायेगी दी । 


वामपत्र फ्रांटिरियट 


हमारे थुगने थदि एक ओर महा देत्य हिटछूशको देखा है तो वूसरों ओर 
गाँधीके रुपमें बह शाश्वत ज्योति भी देखी है जो हिंसा, घृणा, ओर नुशंसताके 
करोड़ों धक्के खाकर आज तक न घुकी और जिसे एक पागल व्यक्तिकी गोछियोंने 
समाप्त कर दिया। हा ह॒न्त | 


वाशिंगदन, लाइफ! 
भारत भह्यस्माजीफी मद्दानताके संबंधर्में अंतिम फ्रेसछा नहीं हे सकता। 
सभी फा्छो्में, सभी राष्ट्रोंके सनुष्योंफो उससे जो अपार अरणा मिरछती रहेगी उसीके 
आधारपर हम गांधीमी जैसे महान व्यक्तिकी महानताका अंदाज छगानिमें 
सफंछ ही सर्करे | 
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महाभयाण 

गांधीजी न फेवल एक महान व्यक्ति थे बल्कि एक विश्व-साधु थे। एक 
ऐसे संत थे जो कि युगोंसे पश्चिमो संसारमें पंदा नहीं हुआ । 

बोस्टन ग्लोब ( बीस्टन ) 

सुक्ररात को जहर, ईसा को सूछी ओर गांधी को गोढी का शिकार बनना 
पड़ा । अपने जीवन काछ में भहात्मा गांधी एक संत थे । मरकर बे शहीद हो गये ! 

उनकी मृत्यु किसी सुसलमानके हाथसे भी नहीं हुईं। लेकिन वे अपने 
ही आदमियोमें से एक हिन्दू द्वारा, जिन्हें उन्होंने राजनेतिक स्वतंत्रता दिलाई, भारे 
गये | अहिंसा का यह एक वेचिन्न हे कि उसके ग्रबत्तकों का अन्त हिंसासे होता है । 

कछेकिन गांधीके हिंसात्मक अंतमे उन्हें ही आश्चर्य हंगा जो मानबवके 
कल्याणकर्तों ओके इतिहाससे परिचित नहीं हैं। आम्रय की बात तो यह ४ 
कि इस बीसवीं सदीमें एक ऐसा आदमों भी था | जघन्य दत्या, राजनेतिक रपथों 
और सनिकीकरणके इस युगमें गांधीने छोगों को प्रेम, शांति, दया, सारक््य ओर 
पारस्परिक सहयोग का पाठ पढ़ाया ! 

इंगलिश चच मैंन ( लन्दन ) 

महात्मा गांधीकी हत्यासे सारे संसार को बहुत धक्षा छगा है'। निःसन्देह 
गांधीजी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाढी था। कई पीढ़ियोंके बाद हिन्दुस्तानमें 
ऐसे व्यक्तिते जन्म लिया था। भानव समाजके तमाम दुर्गुणों- राजनंतिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक का हल वे अहिता! के द्वारा करना चाहते थे। लेकिन आश्रर्य तो यह 
है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं हिंसा का शिकार होना पड़ा । 


आव्जरबेटोर रोमानो ( वैदिकन सिटी ) 
हस समय जब हमारी सभ्यता खतरेसें पड़ी हुई हे गोधीमीके निधनसे 
चारों ओर अंधेरा छा गया है। ऐसा जान॑ पड़ता है कि इस शान्तिप्रिय व्यक्तिकी हत्या 
विश्वशान्तिपर दी अहवर है । 
हत्यारे बहुधा यह सोचते हैं कि व्यक्ति विशेषकों सार छ्ाऊमेसे उसके 
विचारोंका भी अन्त दो जाता है । परन्तु पास्तवर्स हृत्याके बाद विचार और अधिक 
मक उठते हैँ। इसकी सत्यक्ष सार संसारमें गांधीजीके तिधनपर मनाये गये शोकसे 


सिद्ध दोती हे.) 
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गाधीजीकी जीवन भाँकी 


२ अक्टूबर, १८६६--पोरबंदर (सुदामापुरी) के एक ग्रतिष्ठित वेश्य-कुलमें जन्म 

१८८३-१३ ब्षकी अबस्थामें कस्तृर बाईसे विवाह 

४ सितम्बर १८८८-बेरिस्टरी पढ़नेके छिये इंगलेंड रवाना । 

१० जून १८९१--बेरिस्टर हुए। १२ जूनको स्वदेश रवाना हुए | जुलाईमें 
बस्बई पहुंचे । 

अप्रेछ १८९३---पोर बंदरकी एक मुसछिम फर्भकी ओरसे दक्षिण अफ्रीकाको रवाना 

११ सितम्बर १९०६-ट्रांसबारुूमें सत्याअहके रूपमें राजनीतिक प्रति- 
रोधकी एक गयी युद्ध-प्रणाढीका जन्म 

१५१५--दक्षिण अफ्रीकाका विजयी नेता स्वदेश वापस 

अभेछ १९१९--रोछट बिलके बिरूद्ध सत्याग्रह आंदोलनका सूत्रपात । 

३१ जुलाई १९२०--रोछट बिछ, पंजाब कांड ओर खिछाफतके प्रश्नपंर 
असहयांग आंदालनका सूत्रपात । 

१० माष्य॑, १९२२--गांधी जीकी गिरफ्तारी तथा अहसदाबादमें ऐतिहासिक मुकदमा 

१९२४--१२ जनवरोका पेठके फोड़ेका आपरेशन । आपरशनके समय 
रा का गयी, साजनने टाचंकी रोशनीम आपरेशन किया। १८ फरवरीका बिछ्ा 
दत रिहाई । 

१८ सितम्बर, १९२०- हिंदू-मुसलछिम एकताके लिये दिललीमें २९ दिनका उपयास 

१२ माच १५३४०--दांडी-यात्रासे नमक सत्याग्रहका सुत्रपात 

५ भाचे १९३९--गांधी अर्धिन सममझोता अगस्तमें द्वितीय गोरमेज सम्मे- 
लनमें भाग लेनेके लिये लंदन रवाना । 

३१ दिसम्बर, १९३१--तीसरे सत्याग्रह संग्रामका सूत्रपात 

२४ द्सिम्बर, १९३२--मकडानारल्छ के सांप्रदायिक निर्णयके विरुद्ध आम- 


रण अनशक्षन 
१०३४--सारा समय हरिजनेद्धारमें छगानेका निश्यय । 


३ माच १९३६८--राजकोटके प्रश्नपर आमरण अनशन। बादमें अपनी 
हिमालय जैसो भूछ स्वीकार की । 

अक्टूबर १९४०--थुद्धके संबंधमें लेखन तथा भाषण रघतंत्रताके प्रश्तपर 
व्यक्तिगत सत्यामहका अधिनायक बसे । 

८ अगस्त १९४२०-भारत छोड़ोके आंदोछनका सूत्रपात । 

१० फरवरी १९४३--आगा खां महरमें नमरबंदीको हाछतमें ३ सप्ताइका उपयास 

२० फरपरी १९४७---करतुरबाका सिधन 

१९४७--आशातिका संदेश लेकर नोआखाछीफे गांबोंमें पेंदक यात्रा 

१ सितम्बर १९४७--०कलकत्तामें साम्मदायिक एकताके छिये अनशन 
१३ जनवरी ९५४८--दह्लीमें साम्प्रदायिक एकताके लिये अभिश्चित कालका अनध्वात्त 

१० अनबवरी १९४८--आर्थेतना सभा करते समय एक पागल आईके द्वाथ 
गोली ख़ाकर देधांत | 
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बापू का अन्तिम उपवास--- 
क्यों! 
हिन्दू मुसलमानों ओर सिखों में हार्दिक मेत्री स्थापित करनेके लिए १३ 
जनवरी १९४८ को बापूने उपवास आरंभ किया था। यह उपवास अनिश्चित काल 
तकके लिए किया गया था। गांधीजी ने कहा था “उपबास तभो खतम होगा जबकि मुझे 
यह निश्चय हो जायगाकि सभी सम्प्रदायोंके हृदय बिना किसी बाहरी दबावके स्वत: 
मिछ गये हैं! १८ ता० को देशके सम्पूर्ण नेताओंसे मन के भुताबिक आशइवासन 
मिलने पर यह उपवास तोड़ दिया गया था । 
अपने राजनतिक जीवनमें गांधीजाका यह १४५ वां उपवास था । इस उप- 
वासके आरम्भ करनेसे पूर्व १२ ता० फो गांधीजीने उसके लक्ष्यके बारेमें उस दिनिकी 
प्राथना-सभामें निम्नलिखित वक्तव्य दिया था --- 
कुछ लोग स्वास्थ्य छाभकी दृष्टिसे अनशन करते हैं. तथा कुछ शोग किन्हीं 
दुष्कर्मों के प्रायश्चित्तके छिए अनशन करते हैँ । इन छोगोंके छिए अद्दिसामें विश्वास 
करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्एक ओर स्थिति है, जब अनशन किया 
जाता है। वह अनशन अहिंसक समाजके दुष्कमकफे विरोध ऐसी स्थितिमें बाध्य 
होकर करता है जबकि उसके छिए कोई अन्य चारा नहीं घच रहता है। आज हमारे 
सम्मुख ऐसी हीं स्थिति उपस्थित हो गयी है । 
करो या मरो की तेयार 
अब में गत ९ सितम्बरक्ो फलंकतेसे दिल्ली आया तो मेरी इच्छा पश्चिसी 
पंजाब जानेकी थी। परन्तु वह सम्भव न हो सका क्योंकि दिल्ली सरीखा सम्पन्न 
नगर उस समय छाशोंसे भर रहा था। में ज्योदी ट्रेलसे उतरा भुझे हुए व्यक्तिके 
चेहरेपर चिन्ता दिखायी पढ़ती थी। सरदार सरीखे आमोदप्रिय व्यक्ति भी चिन्तासे 
मुक्त न भे। मुझे उसका फारण ज्ञात न था। वें मेरे. स्वाग॒वके छिए स्टेदान गये थे । 
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भहाअयाणभ 


उन्होंने मुझे तुरंत ही हिन्द यूनियनकी र/।जधानीके उपद्रबका समाचार सुनाया । तुरंत 
मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुझे दिल्‍्लीमें ही रहना होगा और “करो या भरो” सिद्धान्तको 
कायोन्बित करना होगा । 

पुलिस तथा सेनाकी सहायतासे नगरमें पूर्ण बाह्य शान्ति तो स्थापित हो 
गयी है, परन्तु लोगोंका हृदय अब भी उद्वेछित हो रहा हैे। उनके हृ्यमें आज जो 
तुफान उठ रहा है वह कभी भी बाहर प्रकट हो सकता हे। में इसे ही अपनी लक्ष्य 
प्राप्ति नहीं मानता । शान्ति ही मुझे जीवित रख सकती है । मैं दिन्दू , मुसछमान,सिख 
सभीमें पूर्ण मेत्रो चाहता हूँ। आज उस मेन्नीका पूर्ण अभाव है | ऐसी स्थिति कोई भो 
देशभक्त सहन नहीं कर सकता । 

अनशन अन्तिम अश्न 

मेरी अन्तरात्मा कभीसे भुझे पुकार रही थी। परन्तु मैने धधरसे अपना 
कान बन्द कर रखा था। में सोचता था कि कहीं शेतान मुझे आदेश न दे रहा हो | 
उसके आदेशका पालन मेरी धुबंछता होगी। मैं कभी भी निस्सहाय महीं होना 
चाहता । किसी सत्याग्रही को तो कभी भी अपनेको निस्सहायथ न मानना चाहिये। 
सत्थाग्रहीफे लिए अन्तिम असरत्र ततुघार नहीं है, बरन अनशन ही हे । 

अनशन मंलवारसे आरम्भ 

भाज सेरे पास धन मुसरमानोंके छिए कोई उत्तर नहीं जो प्रतिदिन मेरे 
पास आते हैं और में बताऊँ कि वे क्‍या करें । मुझमें पहलेसे दुर्बछृता आती जा रही 
थी, पर अनशन आरभ्म होते ही यह समाप्त हो जाथगी | में इस सम्बन्ध गत कई 
दिनोंसे सोच रहा था । आज भेरी अन्तरात्माने अन्‍्तिम निर्णय दे दिया। इससे मुझे 
प्रसन्नता है। किसी भी पवित्र आत्माके छिए ऐसे महाव पद्देयकी पूर्तिमें अपने भाणों- 
का बलिदान कर देभेसे भूल्यवान्‌ अन्य कोई चीज नहीं । में आशा करता हूँ कि मेरी 
आत्मा पवित्र हे और वह इसका भौचित्य सिद्ध कर सकती है। आप सभी मेरी 
सफछताके लिए भेरे साथ आथेना करें । अनशन फल प्रथम भोजनके पश्चात्‌ आारस्भ 
होगा । यह अभिश्चित कोझतक चलेगा । अनशन काढमें में जछ ओर नींबूका रस ले 
सकता हूँ | यह तभी समाप्त होगा जब सुझे विश्वास हो जायगा कि बिना फिसी वाह 


वृवाषके कर्तेज्यकी भावनासे जागृत होकर सभी सम्प्रदायोके हृदय पुनः एकताके 
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सूत्रमें श्रथित हवा गये हैं। यदि में सफल हुआ तो भारतकी प्रतिष्ठा और ८शिया तथा 
विश्वके हृदयपर व्याप्त साथ भौमत्वको पुत्र प्राप्त कर सकूँगा । मेरा हृदू विश्वास है कि 
भारतीय आत्माफे हननसे पीड़ित, बुभिक्षित ओर उद्धेछित विश्वकी एकमात्र आशा 
ही समाप्त हो जायगी | 


विरोधियोंकीं उत्तर 


मेरे इस निर्शयसे किसीको क्रोधित न होना चाहिये । मेरे अनेक मित्र हैं 
जिन्हें अनशनपर विश्वास नहीं। उन्हें इसपर विश्वास नहीं कि अनशनसे मानव 
मस्तिष्कमें परिचतेन किया जा सकता है। पर जिस तरहमसे उन्हें बेसा सोचनेको 
स्वतन्त्रता है वेसी द्वी स्वतन्त्रता मुझे भी है। ईश्वर ही मेरा एकमान्र-परामशंदाता है. 
ओर उसीकी भेरणासे में अपने निर्शयकी काययोन्वित करने जा रहा हूँ । यदि मैंने 
अपनी भूछांका पता छगा लिया है तो उसे प्रकाशमें छानेमें मुझे कोई हिचकिचाहट 
न होनी चाहिये। अपनी भूलोंको जान लेना इतना सरछ नहीं । सम्पूर्ण भारत अथवा 
केवछ दिल्लीपर भी भेरे अनशनका अभाव पड़ा तो यह शीघ्र ही समाप्त किया 
जा सकता है। अनशनकी समाप्ति निकट भविष्यमें हो था विलम्बसे, किन्तु 
संकटपर विजय पानेके छिए हमें कुछ भी उठा न रखता चाहिये। 


कुछ आछोचकोने हमारे विगत अनशनोंको दबाव देनेबाला बताया है। 

उनका कथन है कि जिस उद्देश्यसे अनशन आरम्भ. किये गये थे उसके फछ ठीक उसके 
विपरीत सिद्ध हुए हैँ। मैं कहता हूँ कि विरोधी कथनोंका सूल्य ही क्‍या जब मेरा 
उह्दे श्य पवित्र है। कर्तेव्यके रूपमें फिया गया अनशन स्वयमेथ पुरस्कार है। अनवान- 
के प्रतिफलकी मुझे कासना नहीं है'. में अनशन इसलिए करता हूं क्‍योंकि ऐसा 
करना में अपना कर्तव्य समझता हूँ। अतः प्रत्येक व्यक्तिसे मेरी प्राथना हे कि वह 
शान्तिपूर्षक उशेश्यफी विवेचनासें अत्ग मुझे सत्योन्मुख होने दे । भारत, दिन्हुत्थ तथा 
इसकामका विनाश होते हुए असझह्य क्षवस्थामें देखते रहनेकी अपेक्षा सत्यु भुझ्े गोरव- 
पूर्ण मुक्ति प्रदान करेगी । यदि पाकिस्तानने अपना रवेया न बदछा तो विनाश अवश्य- 
ममावी है। इसछामफी समप्ति तो फेवछ भारतके दो खण्डोंमें दी होगी, विश्व 
इसका अस्तित्व कायम रहेगा, किन्तु हिन्दू भोर सिख धर्सोंके किए भारतके बाहर 
कोई स्थान प्राप्त नहीं है | 
' १०३ 


अचह्यश्रयाण 


आप प्रिय भारत देशर्भ होनेवाले उपद्रवोका जरा भी ध्यान करेंगे तो उप्ती 
समय आपको यह सोचकर प्रसन्नता होगी क भारतमाताका एक पुत्र इतना पतित्र 
और इतना शक्तिशाली था कि उसने उनके विरुद्ध कदुस उठाया। यदि उसमें 
इतनी शक्ति ओर इतनी पिन्नता नहीं हे तो बह भूमिके लिए भ।र-स्वरूप ही हे । वह 
भारस्वरूप व्यक्ति जितना शीघ्र उठ जाय उतना ही अच्छा हे. । 


अनशन आत्मशुड्धिका साधन 


मैं अपने मिन्नोंसे अनुरोध करूँगा कि ने बिड़ुछा भवनकी ओर दौड़ न 
पड़ें । वे न तो मुझे अपने निश्चयमे विचलित करनेकी चेष्टा कर और न भेरे दिए 
बिन्‍्ता ही प्रकट करें । मैं पूर्णतः पर्मात्माके हो हाथमें हूँ। बिड़छा भवन की ओर 
दौड़नेकी अपेक्षा वे स्वयं अपने हृदय प्रकाशकी किरण के जायें, क्‍योंकि यह हम 
सभी के लिए परीक्षा-काल है। अपने कर्तव्यका उचित रूपमें तत्परतासे पालन करने- 
बाज्षा व्यक्ति मुझे अधिक सहायता पहुँचायेगा । अनशन आत्मशुद्धिका साधन है । 


कांग्रे सजनोंका नेतिकपतन 


देशके सम्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक गुत्थियोंमें सभीसे बढ़कर कांग्रेस- 
जनोंका नतिक पतन है.। में अन्य भान्तोंकी बात नहीं करता, पर मेरे प्रान्तमें स्थिति 
बड़ी दयनीय हो गयी है । राजनीतिक सचाने उन्हें उनन्‍्मत्त कर दिया है। असेम्बली 
तथा कीसिलके बहुतसे सदस्य समयसे अधिकसे अधिक छाम छठानेपर ही तुछ गये 
हैं। अदालतोंके अधिकारमें भी हस्तक्षेप करने तथा अपने प्रभावसे पेसा प्राप्त करना 
मुख्य छक्त्य हो गया है। जिछा भेजिस्ट्रेट तथा अन्य झधिकारी भी असम्बद्दी तथा 
कॉसिलके हस्तक्षेपके कारण स्व॒तन्श्रतापृबक काम नहीं कर पाते | कोई भी आत्मसम्सा- 
नवाला अफसर ऐसी स्थिति सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसके विरुद्ध मन्न्रियों 
तक झूठी शिकायत लेकर छोग दोड़ पड़ेंगे । 


काँग्रे समें ग्रशचार 
ख्वराज्य प्राप्तिकों भावनासे भ्रभावित होकर देशके तर-नारी क्रांमेसके मेदर्वफे 
बले आये । पर अब यह ध्येय पूरा हो गया है। खतमख्तताके महान संघर्ष भाग 


लेनेबाके सिपाहियोपर अब सभी नेतिक नियन्तण समाप्त दो चुके हैं। आज कांभेसके 
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कायकतों अपने व्यक्तिगत हवितोंकी पूर्तिके क्षिए राष्ट्रीय आन्दोलनोंके कट्टर शत्रुओंसे 
हाथ मिला रहे हैं. ओर कांग्रंसके सदस्य बना रहे हैं। स्थिति ऐसी असश्य हो गयी 
है कि इसके परिणामरबरूप कांग्रेस और कांग्रेस सरकार घुरो तरह बदमान हो रही 
हे। आन्ममें हुए हालके म्युनिसिपछ चुनांवसे सिद्ध हे कि कितनी जढ़दी कांग्रसका 
प्रभाव आम जनतापरसे समाप्त होता चछा जा रहा है । 


अत्याचारसे जनतामें विद्रोह 


कांग्रेसजनोंके मतभेद्‌ तथा असेम्बली कॉसिल्के सदस्यों और मन्त्रियोंकी 
प्रवृत्ति जनतामें विद्रोह उत्पन्न कर रद्दी है। छोग कहने छगे हैं कि व्रिट्िश-सरकार 
इस कांग्रेस सरकारसे कहीं अच्छी थी | 


आन्भ्र तथा अन्य प्रान्तोंवे: छोग मे रे इन वाक्योंपर ध्यान देँ । में रपष्ट रूपसे 
कहता हूँ कि अनाचार केबल आंभरमें ही नहीं है। आंध्र तो एक उदाहरणमात्र है। 
हस सभीको सचेत हो जाना चाहिये । 


उपवास या हृदयकी शुद्धि 


९७ जनवरोको डाकदर सुशीछा नयरने गांधीजीका एक लिखित संदेश 
प्राथना सभाफों सुनाया था जिसमे गांधीजीने कद्दा था--/मैं नहीं 'पाहता कि इस 
समय अनशनके दबावसे कुछ किया जाय बरना अनसशनकी समाप्तिक साथ द्बावसे 
किया गया फाये भी खतम हो जायगा। 


मेरे पास नित्य सबंत्र हिन्द्से और पाकिस्तानसे भी तमाम संदेश आते 
हैं। थेसे तो पे विछकुल ठीक हैं। लेकिन जो छोभ पाकिस्तानमें रहते हैँ ओर जिनके 
हाथमें उसका भाग्य-निर्मोण करना है, उनसे यह कह्दे बगर भहीं रह सकता कि यदि 
उनकी चेतना जागृत नहों होती और पाकिस्तानके अपराधोंकों वे स्वीकार नहीं करते 
वो वे पाकिस्तानकों कायम नहीं रख सकते । 


इसके यह साने नहीं कि दोनों राज्योंका खेच्छासे युनः एक हो जाता मैं 
नहीं चाहता । लेकिन दृथ्ियारोंके बढ़पर पराकिस्तामकों शामिठ करनेका विचार में 


बिछुकुछ नहीं आने देना चाहता। 
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सृत्युशय्या 

मुझे विश्वास है कि आज जब में सच्चे अर्थमें देखा जाय तो मृत्युश्य्या 

पर ही लेटा हूँ, मेरी बातको भेव अथवा झगड़ेकी बात समझनेकी गफछवहूमी न होगी । 
पाकिस्तान समझे 

में आशा करता हूँ, समस्त पाकिस्तानी इस बातको महसूस करेंगे कि यदि 
अपनी कमजोरीके कारण उनकी भावनाओंकों चोट न पहुँचानेके ख्यालसे में उन 
बातोंका व्यक्त न करूँ जो मैं ठीक-ठीफ अमुभव कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानियोंके ओर 
अपने दोनोंके साथ अन्याय करूं गा। 


यदि मैंने कहीं समझलेमें गछती की है तो मुझे बताया जाय में बादा करता 
हूं कि ठीक समम लेनेपर मैं अपनी बात वापस छे छूँगा। घेसे, जहाँतक मैं समभाता 
हूँ इस विषयप॑र दो मत नहीं हैं.। 

मेरे उपवासकोी किसी भी अथरमें राजनीतिक ाछ समझता उचित न 
होगा । यह मेरी आत्मा ओर क्तेध्यकी पुकारपर किया गया है। जिस ध्यथाको मैंने 
महसूस किया है उसीकी पीड़ासे मैंने अनशन शुरू किया है। मेरे गवाहके रूपमें 
विछ्लीके तमाम मुसलमान मित्र हैं जो दिन भरकों घटनाओंकों आकर मुझे सुनाते हैं । 
न तो राजे महाराज और न हिन्दू सिस ओर न अन्य छोग अपना या देशका भरा 
करेंगे, यदि उन्होंने मेरे जीवनके इस मदोत्सबपर भेरा अनशन खत्म करनेके लिए 
मुझे बहकानेकी कोशिश की । 

यदि अनशनकफे दूबावसे कुछ किया गया तो अत्यन्त भ्रयंकर बाव होगी । 
आध्यात्मिक उपवास हृदय शुद्धिकी अपेक्षा करता है। जिस अकार दीवाछकी सफेदी 
कर वेनेपर कोई आया हुआ व्यक्ति चत्थश जाय तो सफेदी नष्ट नहीं हो जाती उसी 
प्रकार एक बार आत्मशुद्धि है जानेफे बाद उसका कारण न रहे तो भी आत्मशुद्धि 
बती रहती चाहिये। सांसारिक सफेदी तो फिर कुछ दिलों बाद करानी पड़ती है 
परन्तु हृदय शुद्धि तो मरते दमतक साथ रहती है । 

प्रत्येक ध्यक्ति यह जान ले कि जितना आध्यात्मिक उपवासके समथ मैं 
प्रसन्न रहता हैँ उतना ओर कभी नहीं। इस उपवासने मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता 
दी है | कोई व्यक्ति इस प्रसन्नावस्‍्थाकफो छेड़नेका प्रयत्न न करे जबतक बंह इस बातका 


१०१ 


भ्रहाभ्रयाण 


ईमानदारीसे दावा नहीं कर सकता कि अपनी जीवनयात्नामें बह सचमुच ही शेतानके 
पथसे मुडुकर ईश्वरके पथका अनुसरण करने छगा। 


सफल उपवास 


१८ जनवरी १९४८ को अपना अंतिम उपवास समाप्त करने पर गांधीजीने 
उस दिनकी प्रार्थना सभामें इस प्रकार आशा प्रकटकी थी--('यदि साम्प्रदायिक एकता 
स्थापित करनेफी प्रतिज्ञा सफल हुई तो में दूनी शक्तिसे इश्वससे प्राथेना करूँगा कि बह 
मनुष्य मात्रकी सेवाके छिए भुझे पूरे जीवनकाछ भर जीने दे | ऋषि-मुनियोकी रायमें 
मनुष्यकी आयु १२५ वर्षकी होती है, कुछ छोगोंका फह्दना हे कि आयु १३३ बषकी 
होती है | 

मैंने सत्यके मामपर अनशन शुरू किया था । सत्यका दूसरा नाम इेश्वर है। 
भगवानके नामपर हम लोगोंने कत्लेआम किये हैं, श्रियोका सतीत्व नष्ट किया है 
और जबरदस्ती छोगोंका धर्म परिवर्तन किया है । मैं नहीं जानता कि किसीने सत्यके 
नाम पर भी ऐसा किया है। राम नांमके साथ द्वी मैंने अपना अनशन तोड़ा है 


एकता की प्रतित्ना 


राष्ट्रपति राजेन्द्र असाद्‌ मेरे सामने १०० व्यक्तियोंको छाये जो हिंदू, सिख, 
मुसरमान, हिंदू मद्दासभा, राष्ट्रटीय स्वयं सेवक संघ भर पंजाब तथा सीमामांतके 
ब्रणाधियेंका प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें पाकिस्तानके हाई कमिश्नर श्रीजादिए 
हुसेन, दिल्‍्कीके चीफ कमिश्नर तथा दिप्टी कमिश्नर, जनरछ शाहनवाज़, पंडित नेहरू 
भौढाना आजाद और डा० राजेन्द्र प्रसादने एक मसविदा हिंदुस्तानीमें पढ़ा जिस- 
पर इन छोगेकि हस्ताक्षर थे और मुझसे इन छोगोंको ओर संकदमें न डाल अनदशान 
तोड़मेफी कह्दा | मेरे. पास इसीफे लिए अनेक तार भी आये दैं। इन छोगोंने मतिज्ञ 
की कि 'चादे जो छुछ भी दो यहांपर हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी यहूदी सभीमें 
परस्पर प्रेस होगा। मैं अपने इन दोस्तोंका अतुरोध टाल न सका । 


ब्रत सफल हुआ 
दिल्कीके नागरिकोनि मेरे अतका उरेश्य मेरी आशासे पहले पूरा कर दिया 
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भहे।अया५। 
इसका फल अच्छा ही होगा । मैं जानता हूँ कि कछसे हजारों शरणार्थी भी मैरे साथ 
अनशन कर रहे हैं। देश विदेशसे मेरे पास तार और छिखित आश्वासन आ रहे 
हैं। मेरे काममें ईश्वरका भी दाथ है, यह सब इसीका अमाण है' | 

मेरे त्रतका मुख्य उद्देश्य था पहले हिंदके हिंदू-मुसलमानोंका पररपर हार्दिक 
स्नेह ओर बाद पाकिस्तानके हिंदू और मुसलमानोंमें प्रम-भाव | यदि पहला काम हो 
जाय तो दूसरा भी उसी प्रकार हो जायगा जिस प्रकार शतके बाद दिन होता है | 
यदि हिंद अंधकार रहेगा तो पाकिस्तानमें प्रकाशकी आशा करना मूखता होगी। परंतु 
यदि हिंदसे अंधकार दूर हो गया तो निश्चय ही पाकिस्तानओं भी अंधकार न रहेगा । 
पिछले ६ दिनोंसे जैसे ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहा था, भविष्यमें भी बसे ही दिखाये 
यही मेरी प्रार्थना है । 


कर हर... फकमनममव्«्न-«ः-थ. कुनना-रटीपट०-. 83! की फयाती।आंंमपनक, 
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बा पू-- की 
होली के अवसर पर ब्राडकास्टिंग हाउस में शरणाथियों को उपदेश देने गये थे। 
यह उनका प्रथम ओर अन्तिम दर्शन था। 


कांग्रेस को अन्तिम संदेश 


इण्डियन नेशनछ कांग्रेस देशकी सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था 
है'। उसने कई अहिंसक छड़ाश्योंके बाद आज़ादी हासिल की है। उसे मरने नहीं 
दिया जा सकता । उसका खात्मा सिर्फ तभी हो सकता है, जब राष्ट्रका खात्मा हो । 
एक जीवित संस्था या तो जीवन्त आणीकी तरह रूगातार बढ़ती रहती है, या मर 
जाती हे । कांग्रसने राजनीतिक आजादी तो द्वासिछ कर छी है, सगर उसे अभी भाछी 
आजादी, सामाजिक आजादी और नेतिक आजादी हासिछ करनी है | ये आजा- 
दियाँ चूँ कि रचनात्मक हैं, कम उत्तेजक और भड़कीढी हैं, इसलिए इन्हें हासिल 
करना सियासी आजादीसे थ्यादा सुश्किछ है। जीवनके सारे पहलछुओँकों समा छेने- 
बाला ताभीरी काम करोड़ों जनताके सारे अंगोंकी शक्तिको जगाता है | 

कांग्रेसकी उसकी आजादीका प्रारम्भिक और जहूरों हिस्सा मिछ गया है । 
लेकिन उनकी सबसे कठिन मंजिल आना अभी बाकी है। जमहूरी व्यवस्था कायम 
करने के अपने मुश्किक मकसदतक पहुंचनेमें उसने अनिवाय रूपसे दृल्बन्दी करनेवाले 
गन्दे पानीके गड़दों जैसे मण्डल खड़े किये हैं, जिनसे घुलखोरी और बेईगानी फैली 
है. और ऐसी संस्थाएँ पंदा हुईं हैं, जो मामकी दी छोकप्रिय और प्रजातन्त्री हैं. | इन 
सब बुराइयोंके ज॑गढसे बाहर फेसे निकछा जाय ९ 

कांग्रेसी सबसे पहले अपने मेम्बरोंके उस स्पेशल रजिस्टरकी अछग इंटा 
देना चाहिये, जिसके सेम्बरोंकी तादाद कमी एक करोड़से भागे नहीं बढ़ी, और तथ 
भी जिन्हें आसानीके शिनाख्त नहीं किया जा सकता | उसके पास ऐसे करोड़ोंक्रा एक 
अज्ञात २जरूर था, जो उसके फाममें नहीं आये! अब कांग्रेसका रजिस्टर इतना 
बढ़ा होना चाहिये कि देशके म्तदाताओंकी किसमें जितने मंद और ओरतोंके नाम 


हैँ, थे सब उसमें आ जायें। कॉमेसका काम यंह देखना होता चाहिये कि कोई बना- 
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वटी नाम उसमें शामिल न हो जाय ओर कोई जायज नाम छूट' न जाय | उसके अपन 
रजिस्टरमें उन देश-सेवकोके नाम रहेंगे, जो समयपर दिया हुआ काम करते रहेंगे। 

देशके दुभोग्यसे ऐसे कार्यकरतों फिकहारू खास तोरपर दाहरबाढॉमेंसे है 
लिये जाबेंगे, जिसमेंसे ज्यादातरकों देहातोंके लिए और देहातोंमें काम करनेकी जरूरत 
होगी । मगर इस श्रेणीमें ज्यादासे ज्यादा तादादमें देहाती छोग ही भर्ती किये 
जाने चाहिये । 

इन सेवकोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अपने-अपने हलकोंमें कानू- 
नके मुताबिक रजिस्टरमें दुज किये गये मवदाताओंके घीच काम करके ऊपर अपना 
प्रभाव डालेंगे ओर उनकी सेवा करेंगे। कई व्यक्ति और पार्टियाँ इन मतद्यताओंकों 
अपने पंक्षमें करना चाहँंगी। जो सबसे अच्छे होंगे उन्होंकी जीत हीगी। इसके 
सिवा ओर कोई दूसरा रास्ता नहीं है. जिससे कांग्रेस देशमें तेजोसे गिरती हुई अपनी 
अनुपम स्थितिको फिरसे हासिछ कर सके । अभी कछतक कांग्रेस बेजाने देशकी 
सेविका थी । वह खुदाफी लिद्मतमार थी--भगबवावक्री स्रेषिका थी। अब वह अपने 
आपसे ओर ठुनियासे कद्दे कि वह सिफे भगवानकी सेविका हे--न इससे बव्यादा है, 
ने कम । अगर वह सत्ता हड्पनेके व्यथंके झगड़ोंमें पड़ती है, तो एक दिन वह देखेगी 
कि वह फहीं नहीं है । भगवानकों धन्यवाद हे कि अब बह जनसेवाके क्षेत्रकी एकमात्र 
रामिनी नहीं रहो । 

मैंने सिफ्रे दूरका दृश्य आपके सामने रखा है। अगर मुझे वक्त मिछा ओर 
स्वास्थ्य ठीक रहा तो में इन काहूमोंमें यह 'चचों फरनेकी उम्मीद करता हूँ कि 
मालिकों>-सारे बाहिंग मदे और औरतोंकी नजरोंभें अपनेको ऊँचा उठानेके लिए 
देशसेचक क्या कर सकते हैं. (२७-जनपरी-१९४८) ! 
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भाइयो ओर बहिनों | मेरे सामने चीज तो काफी पड़ी हैं, उनमेंसे जो 
आजके छिए चुननी चाहिये, वें चुन छी हैं। ६ चीजे हैँ। पन्द्रह मिनटमें जितना 
कह सकूगा, फहूँगा। 

एक बात तो देख रहा हैँ कि थोड़ी देर हो गयी है--ऐसी होनी नहीं चाहिये 
भी । सुशीछा बदन बह्दावछूपुर चली गयी है। बहावरपुर में दुखी आदमी हैं. उनको 
देखनेके छिए चढी गयी हँ--दूसरा अधिकार तो कोई है नहीं ओर न हो सकता था । 
फ्रेंडस सर्विसके मित्र छोग हैं उनको भेजनेका मैंने इरादा किया था। उसका लाभ 
लेसली क्रास है--वे सल्मन पुरुष हैं । वहाँ छोगोंको देखेंगे, मिलेंगे और मुझको बता 
देंगे। उस वक्त सुशीला बहिनके जानेकी बात नहीं थी लेकिन जब सुशीछा बहिनने 
सुन छी वो उसने मुझासे फद्दाकि इजाजत देदों तो मैं क्रास साहबके साथ 'चढी जाऊं । 
बह जब नोआखालीमें काम करती थी तबसे बह उनको जानती थी। आखिर कुशल 
डाक्टर है और पंजाबके गुजरातकी है, उसने भी फाफी गँवाया है क्‍योंकि उसकी तो 
बहाँ काफी जायदाद है फिर भी दिलमें कोई जहर पेदा हों हुआ है। तो उसने 
बताया कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहती हूँ क्योंकि में पंजाबी बोली जानती हूँ, एदू 
ओर अर्रेंजी भी जानती हूँ तो वहा में क्रास साहबको मदद दे सकूँगी। तो में यह 
सुनकर खुश हो गया । वहाँ खतरा तो है. लेकिन उसने कहद्दा कि मुझको क्या खतरा है, 
ऐसी डरती तो नोआखालछी क्‍यों जाती। पंजाबम बहुत छोग मर गये हूँ, बिल्कुछ 
मिटियामेट हो गये हैं केकिन मेरा तो ऐसा नहीं हे, खाना पीचा मिछ जाता है, ईश्वर 
सब करता है। अगर आप भेज दे और क्रास साइब मे रेफो से जाये वो वहाँ के छोगोंको 
देख ढूंगी। तों मैने करास साहबसे पूछा कि क्या आपके साथ सुशोक्षा बहिनको भेजूं | 
तो वे खुश हो गये ओर फह्दा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। में उनके मारफत 
वूसरोंसे अच्छी तरह बात चीत कर सकूँगा। सित्र वर्गमें हिन्दुस्तानी जाननेषाल्ा कोई 
रदे दा बह बड़ी भारी आओ बेहता: क्या हों सफता है. । वे रेड- 
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क्रासके हैं। रेडक्रासफे मायने यह दे कि लड़ाईमें जो मरीज हो जाते हैं उनको दवा 
देनेका काम करना । अबतो दूसरा तीसरा भी काम करते हैं। तो डाक्टर सुशीछा क्रास 
साहबके साथ गयी हैं या डाक्टर सुशीलाके साथ क्रास साहब गये हैं यह पेचीदा 
प्रश्न हो जाता है त्ेकिन कोई पेचीदा है नहीं, क्योंकि एक दूसरेके दोस्त हैं ओर दोजों 
एक दूसरेको चाहते हैं, मुदृब्बत करते हैं.। वे सेवाभावसे गये हैं, पेसा कमाना तो है 
नहीं, वे जो देखेंगे गुझे बतलायेंगे ओर सुशीला बहिन भी बतायेंगी। में हीं चाहता 
कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाबटर है' ओर क्रास साहब दूसरे हैं। कोन 
ऊंचा है नीचा है ऐसा कोई भेदभाव न करें लेकिन क्रास साहब तो ओरतको आगे 
कर देते हैं ओर अपनेको पीछे रहते हैं । आखिर वे उनके दोस्त हैं | में एक घाव ओर 
कह देना चाहता हूँ कि नवाब साहबतो मुझको लिखते रहते हैं। गुश्को कई लोग भूठ 
बात भी लिखते हैं तो उसे माननेका मेरा कया अधिकार है। तोउीगे सोचाकि मुझको 
क्या करना चाहिये। तो बहावछूपुरके जो आये हैं. उनको बता दूँ कि वे बहांसे 
आयेंगे तो मुझकी सब बात बता देंगे। 


सभी बनन्‍नूके भाईं छोग मेरे पास आ गये थे--शायद चालीस आदमी थे। 
वे परेशान तो हैं. लेकिन ऐसे नहीं हैं कि चल नहों सकते थे । हाँ, किसीकी अँगुलीमें 
घाव लगे थे, कहीं कुछ था कहीं कुछ था ऐसे थे । मैंने तो उनका दशन ही किया ओर 
कद्दाकि जो कुछ कहना है वृजफिशनजीसे कह दें लेकिन इतना समझ लें कि में उन्हें 
भूछा नहीं हूँ । वे सब भक्ते आदमो थे गुस्सेसे भरे होना चाहिये था लेकिन फिर भीः 
वे सेरी बात मान गये। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे मैंने पूछा नहीं । 
उसने कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर की है, कया और करते जाओगे । इससे 
बेहतर है कि जाओ | बड़े हैं, महात्मा हैं. तो कया, हमारा काम तो बिगाड़ते ही हो | 
तुम हमकों छोड़ दी, भूछ जाओ, भागो। कहाँ जाऊँ ? पीछे कहा तुम हिमालय जाओ, 
तो मैंने डाटा। वे मेरे जितने बुजुर्ग नहीं है--बैसे बुजुर्ग नहीं हैं, तगड़ा हैं, मेरे 
जैसे पाँच सात आादमीको चोढ कर' सकता है। में तो महात्मा रहा घबराहए में पड 
जाऊँ तो मेरा क्‍या दालहोगा । तो मैंने इँसकर कहा कि कया में आपके कहनेसे जाऊँ, 
किसकी बात सुने, क्योंकि कोई कहता है कि यहाँ रहो, कोई तारीफ करता है, कोई 
डॉँदता है, कोई गाती देता हैं। तो में कया करेँ ९ ईश्वर जो हुफम करता है वही मैं 
करता हूँ। तो कद्दी कि में इेश्यरफों नहीं सानता हूं तो इतसा तो कर कि भुझे अपने 
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दिलके अनुसार करने दे । तो कद्दा कि ईश्वर तो हम हैं । मैंने कद्दा तो परमेश्वर कहाँ 
जायगा। इंश्वर तो एक है । हाँ, यह ठीक है कि पच्परमेश्वर हैं लेकिन पॉचका सवाहू 
नहीं है । दुखीका बल परमेश्वर है छेकिन दुखी ख़ुद परमात्मा नहीं | जब मैं दावा करता 
हूँ कि जो एक बहिन है, मेरी सगी बहिन है, छड़की है तो मेरी सगी छड़की है इस 
तरहसे उनका दुःख मेरा दुःख हुआ तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि में दुखको नहीं 
जानता, आपके दुखोंमें में दविस्सा नहीं छेता, मैं हिन्दुओं ओर सिर्खोंका दुश्मन हूँ ओर 
मुसलमानोंका दोस्त हूँ। उसने साफ़ साफ कह दिया। कोई गाली देकर छिखता है। 
कोई विवेकसे छिखता है कि हमको छोड़ दो, चाहे हम दोजखमें जाये तो क्‍या । तुमको 
क्या पड़ी है, तुम भागो ? मैं किसीके कहनेसे केसे भाग सकता हूं. किसीके फहनेसे मैं 
खिदमतगार नहीं बना हूँ, किसीके कहने से में मिट नहीं सकता हूं, ईश्वरके चाहनेसे, 
में जो हूँ बना हूँ । ईश्वरको जो फरना है सो करेगा। ईश्वर चाहे तो मुभाको भार 
सकता है। में समझता हूँ कि में ईश्वरकी बात मानता हूँ। एक डॉटता है, दूसरे 
छोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्या करूँ । मैं हिमाछय क्यों नहीं जाता । वहाँ रहना 
तो मुझको पसन्द पड़ेगा । ऐसा नहीं है कि मुझको वहाँ खाना, पीना, भोडढ़नेकों नदी 
मिलेगा--वहाँ जाकर शांति मिलेगी लेकिन मैं अशान्तिमेंसे शान्ति चाहता हूँ नहीं तो 
बस अशान्तिमें भर जाना चाहता हूं। मेरा हिमाढूय यहाँ है। आप सब हिमालय 
च्े तो मुझको भी आप लेते चले । 
शरणाथी मेहनत करे 

मेरे पास शिकायतें आई हैं--सद्दी शिकायते हैं--फि यहाँ शरणार्थी पड़े हैं, 
उनकी खाना देते हैं, पीना देते हैं, पहननेको देते हैं, जो हो सकता है, सब करते हैं 
केकिन ये मेहनत करना नहीं चाहते, काम नहों करना 'चादते हैं। जो उनकी खिद्मत 
करते हैं, उन कोगोंने लम्धा-चोड़ा लिखिकर दिया है, उससे में इतना दी कह देता हूँ। 
मैंने तो कद दिया है अगर दुख मिटाना चादते हैं, दुखमेंसे सुख निकालना चाहते हैं, 
दुखमें सी हिन्दुस्तानकी सेषा फरना चाहते हैं साथमें अपनी भी सेवा हो जाती है तो 
दुख्ियोंको तो काम करना ही चाहिए । दुखीको ऐसा हक नहीं है कि पह काम मे करे 
ओर भोज पव॑ शोक करे । गीतामें तो कह्दा है--'यज्ञ करो ओर खाओ?, यज्ञ करो और 
शेष रद्द जाता है उसको खाझो। यद भरे लिए है और आपके छिए नहीं है; ऐसा 
नहीं है->-सबके छिए है। जो दुखी हैं. उनके दिए भी है। एक आदमी कुछ करे नहीं, 
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बेठा रहे और खाये तो ऐसा नहीं हो सकता । करोड़पति भी काम न करे और खाये 
तो बह निकम्मा है, एथ्वीपर भार है। जिस आदमीके घर पेसा भी है, बह भी 
मंहनत करके खाय तब बनता है । हाँ, यदि कोई व्याचारी है--पेर नहीं चलता है या 
वृद्ध हो गया है तो बात दूसरी है लेकिन जो तगड़ा है, बह क्‍यों न करे। जो काम 
कर सकता है वह काम करे। शिविरमें जो तगड़े पड़े हैं. उनको पेखाना भी उठाना 
चाहिये। 'चसी चढायें तो बह भी चढ्ायें। इस तरहसे जो काम “बन सकता है, करें | 
जो फाम नहीं जानते बह काम छब़कोंकों सिखायें, इस तरहसे काम के। केकिन कोई 
कहे कि केम्ब्रिजमें सिखाते हैँ वेसे सिखायें, में मेरा बाबा तो केम्न्रिजमें सीखा था तो 
छड़कॉको वहाँ भेजो, तो यह केसे हो सकता है ९ में तो इतना कहूँगा कि जितमे 
शरणार्थी हैं वे फाम करके खाय, उन्हें काम करना ही चाहिये । 
किसान राज्यकी आवश्यकता 


आज ' एक किसान शाजकी बात है' | एक सज्जन भआये थे, भूछ गया उनका 
नाम । मैंने तो कह दिया था कि मेरी चले तो गवनेर जनरल किसान होगा, मेरा चले 
तो हमार बड़ा बजीर किसान होगा--सब किसान होगा क्योंकि यहाँका राजा किसान 
है। मुझको बचपनसे सिखाया था--एक कविता है 'हे किसान, तू बादशाह है 
किसान जमीनसे पेदा न करे तो हस क्या खायेंगे। हिन्दुस्तानका सचमुच राजा तो 
बही है ठेक्रिन आज हम उसको गुलाम बनाकर बेठे हैं। आज किसान क्या करें ? 
एम० ए० बने, बी० ए० बने--ऐसा किया तो मिट गया, पीछे कुदाछी नहीं चछायगा । 
जो किसान अपनी जमीनसे निकाले ओर से खाय, ऐसा आदमी जनरछ बसे, 
प्रधान बने तो दिन्दुस्तानकी शक बदल जायगी--आज' जो सड़ा पड़ा हे वह 
नहीं रहेगा । [ २६ जनवरीकी प्रार्थना सभाका भाषण ] 
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प्रकाशमान : पुरुष 


हम बड़े भाग्यशाली हैं. और हमें ऋतझ् होना चाहिए कि ईश्वरने हमें ऐसा 
प्रकाशमान समकालीन पुरुष दिया कि--वह भावों पीढ़ियाँके लिए भी प्रकाश स्तंभका 
काम देगा । 

गांधीजी बिना किसी बाहरी शक्तिकी सहायताके अपने देशकी जनताके 
नेता हैं। वे पक ऐसे राजनीतिश्ञ हैं जिसकी सफछता किसी कोशऊछ या शाख्तीय शानपर 
नहीं बरन्‌ विश्वास उत्पन्न करनेबाले उनके व्यक्तित्वपर आधारित है.। वे एक पेसे 
विजयी योद्धा हैं जिसने बल प्रयोगसे सदा घृणा की है। वे घीमान और विनयशीछ 
तथा इृढ्प्रतिक्ष ओर अडिग दृढतावाले व्यक्ति हैं, जिसने अपने छोगोंकी ऊपर उठाने 
और सुखी बनानेमें अपनी सारी शक्ति छगा दी है। उन्होंने निश्छकछ मानवोचित 
तेजसे युरोपको बर्बेरताका सामना किया है. और इस प्रकार वे सदा ऊँचे उठे । 

आनेवाली पीदियाँ, संभष हैं, शायद द्वी यह विशधास करे कि इनकी 
तरहका कोई व्यक्ति इस प्रथ्बीपर कभी हुआ था । 

अतबर्ट आ्राइन्सटीन 


गाँधी के नामपर 


जो लोग लेनिनके उद्देश्यके छिए भरे, वें वीर साल्म होते हैँ, किंतु जो 
गाँधीके नामपर भरेंगे वे बहादुर ओर शद्दीद दोनों ही प्रतीत होंगे। 

मैं प्रद विरकुछ सह्दी-सद्दी फू सकती हूँ कि गाँधीजीसे परिचय होनेके 
कारण मुझमें कुछ परिबर्तत हो गया है। जीवसमें किसी कदर रस आ गया है, कुछ 
वह बस्तु उसफ्री आभा मिछी है, जिसे दूसरे अ्रभ्रिक उपयुक्त शब़्दके अभाषमें हम 
प्रणा कहते हैं। 

बतोयर शेरीबन 
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वेष्णय जन तो तेने कद्दीए जे पीड पराई जाणे रे, 

पर दु।खे उपकार करे तोये, सन अभिम्तान न आणे रे, 
सकल ढलोकमां सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे, 
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, 
समइष्टि ने तष्णा त्यागी, पर सत्री जेने भात रे, 


जिद्दा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, 
मोह माया व्यापे नहिं जेने, हह॒ वेराग्य जेना मनमाँ रे, 
रामनामणशु ताढ़ी लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे, 
बणलीभी ने कपठरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, 
भणे नरसेंयो तेलुं दरसन करता, कुछ एकोतेर तार्या रे | 
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मन्त्र--- 
की नम्थो हो रंगे क्‍यों 
उपनिषत सन्म्न--- 


ईशा वास्यमिद॑ सब यल्किल्न जगत्यां जगत । 
तेन व्यक्तेन सुझ्लीथा मा गृधः कस्यस्थिद्धनम्‌॥ 
य॑ ब्रह्मावरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये) स्तवै- 
बंद) साज्ञपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति यं॑ सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्शतेन सनसा पश्यन्ति यं योगिनों 
यसयान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः ॥ 
गीता; अध्याय---२ 
अजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ? 
स्थितधी। कि प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम ॥ ५७ ॥ 
प्रजह्यति यदा कामान्‌ सवोग्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येबात्मना तुष्ठः स्थितप्रह्लेस्तदोच्यते || ५५॥ 
दुःखेष्चमुद्रिममना सुखेषु विगतरपह+ । 
बोतरागभयक्रोध! स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥। 
य। सर्वत्रानशिस्नेह) तप्तप्य शुभाशुभम । 
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा अतिद्तिता | ५७ ॥ 
यद संहरते चाय॑ क्ू्मोड्भानीव स्बेश! । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिश्तिता ॥ ५८॥ 
विषया बिनिवत्तते मिराहारस्य देहिनः । 
रसबर्ज रसोप्यस्य पर दृष्टवा निवत्तेते ॥ ५६ ॥ 
यततो हापि कोन्‍्तेय पुरुषस्थ विपस्थितः 
इन्द्रियाणि प्रसाथीनि दरन्ति प्रसभ॑ मसः॥ ६० ॥ 
तानि सबोणि संपम्य थुक्त आसीत भत्परः । 
बंशे हि यसयेस्द्रियाणि तस्य प्रशा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
ध्यायतों विषयान्पुंसः सब्नस्तेपूपजायते । 
सन्बात्संजायते काम कामात्कीधों एमिजायते ॥ ६४ ॥। 
क्रोधाद्षनति संभोह) संभोहात्स्मुतिविज्ञम: । 
स्मृतिअंशाद बुद्धिताशों बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ ६६ ॥ 
रागद्वेषबियक्तेस्त प्रिषयानिन्द्येक्ररन । 
आत्मवश्यर्षिषेयात्मा ४७८ ॥ ६४ ॥ 
शर्ट 


महाग्रयाण 


प्रसादे सबंदुखानां हानिरस्योपजायते । 

झ्ाशु बुद्धि! पर्येवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
नास्तिबुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना | 
न 'वाभावयत; शान्तिरशान्तस्य कुतःसुखम्‌ ॥| ६६ | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो पमुविधीयते | 
तद्स्य हरति प्रज्ञां वायुनौव॒मिबाम्भसि | ६७ ॥ 
तस्मायरथ महाब।दो निशृद्दीतानि सबेशः । 
इन्द्रियाशीन्द्रिया्थ भ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सवभुतानां तस्‍्यां जागरति संयमी | 
यस्‍यां जाअति मृतानि सा निशा पह्यतों भुने। | ६९ ॥ 
आपुथ्यमाणमच्ञप्रतिष्ठ_ समुद्रभाप+ मविधशन्ति यहत्‌ । 
तद्टत्कामा य॑ प्रविशंति सब सर शान्तिमाप्नोति न कामकामी || ७० ॥ 
विद्दाय कामान्यः सवॉन्पुमांश्धरति निरपरद्द। 
निर्ममी निरहक्कारः स शान्तिसधिगच्छति ॥ ७१ | 
एपा ब्राक्षी स्थिति! पाथे नेनां प्राष्य विमुझति | 
स्थित्वास्थासन्तकाल्ले5पि ज्ह्म निर्वाणरुच्छति ॥ ७२ ॥ 


एकादश नत-- 


अहिंसा सत्यम्रस्तेय ब्रह्मचयंमसंग्रहः! शरीरश्रमो पनास्वादः सर्वेत्र भयवर्जनम | 
सबंध समानत्य॑ स्वदेशि-स्पशभावना, इत्येकादश सेवामिन स्रत्वेत्नतन्रिश्रये ॥ 
जरतुश्ती गाधा-- 
भजदा अत मोह बहिश्ता पा ओोस्चा श्योथनाचा बओोचा 
ता--तू वहू मनघष्टा अशाचा हुषुदेस सुतो 
क्षमा का श्रथा अहूरा फेरपेम्‌ वस्ना हुई श्येम दाओं अहम । 
कुरानकी आयधत--- 
बिल्लाहि मिनश शत्वानिर रजीम। 
विस्मित्छाहिर_ रहमानिम्‌_ रहीम ॥ 
अतहम्द छिल्लादि रव्चिल आतजमीन। 
अर रहमानिर्‌ रहीमि माछिफी यौमिददीन ॥ 
ईयाकं, नथ्बुदु वे॑ हेथाक नस्तईन। 
इंहू व्निसू, सिरावत्लू. मुस्तकीम्‌ ॥ 
लजीन अनूअम्त अल हिंमू। 
गेरिछ मत दूवूषि अल दिम पक्षदू' द्ाल्छीच ॥ 


रामधुन 


रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम 
सीताराम जय सीता राम, पतित पावन सीताराम 
ईश्वर अन्ना तेरे नाम, सबकी सन्मति दे भगवान 
रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम 
जय राम जय राम जय जय राम 
पतित पावन सीताराम 
भज मन प्यारे राम रहीम 
भज मन प्यारे कृष्ण करीम 
रघुपति राघव राजाराम 
पतित पावन सीताराम । 


१५५ 


